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कपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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आतपत्रेभारविरूपेण विश्वतो महाकविर्भारविः संस्कृतसाहित्यणगति 

मू न्यस्थानं भजते । विठक्षणवंदु ष्यपारिप्‌ णंकाव्यंप्रतिंभासम्पन्नः सोऽयं किरा 
ताजु नीयसमाख्यया एकयैव ग्रन्यसम्पत्त्या स्वशुञ्न प्रसरणशीलं . काव्ययशो 
वितनुते । ऐहोलशिलालेखे कविकुलगुरुणा कालिदासेन समं समुल्लिखितः स 
विशेषगौरवं लभते । महाकाव्यलक्षणसमत्वितं किराताजु नीयम्‌, इद बृहत्त्रयी- 

` काव्यपरम्परार्या ` प्रमुखं स्यानमधिगच्छति । औजपूणंवीरसमयेष महाकाव्येषु ` 
अन्यतममिदम्‌ । - महाकवेः पण्डित्यपूणप्रज्ञया समुदुभतमैक सुंमनोहरम्‌ अर्थ- 
गीरवथुत काव्यम्‌ | भाषाया अदुभुंतंदचमत्कार: छन्दसां वैश्चियम्‌ अलंकाराणां 
सनोरमा कमनीया छटा दरीद्श्यतेञ्त्न । निंभरा रसपेशता सहृदयरसिंक: 
जरगसंविद्याऽऽस्वाद्या । स्वेल्पैरेव बन्दे विपुलानाम्‌ अर्थानाम्‌ अभिब्यक्तिर्जाता । 
व्यांकरणापिगलालंकांरकांमनीत्यादि विविधंशाँख्राणां महाकविरॅस्तिं प्रकाण्ड: 
. पण्डित: । १ 


अपरिमितश्व शन्दसागरस्तस्य ! अतः सरसंसुग्राह्मंशब्दे: स स्वशास्त्रीय- . 
ज्ञानं प्रकटोकरोति। पण्डित्यप्रकाशन प्रति द्ञ्यते प्रगाढो' मोही महाककेः । ` 
एवम्‌ अलकृता वँचित्र्ययुता काव्य शैली! समुद्भाविता तेन । पूर्वेकालात्‌ ` समा- 
गच्छन्तीं. काव्यधारां सरलां, रचनापर्दात नतनायां दिशि परावतंयति । अस्या. 
अळंङृतकाव्यधारायांः स एव जनकः प्रवर्राकः। एवं रूपेण कालिदासाइवघोषादिः 
कविषु समुपलम्यमाना सहजस्वाभाविकता तिरोभूता. तथा तत्स्थाने कृत्रिमकला- 
वादिता प्रयलसाध्या समागता । एवं भावपक्षो गौडोऽभूत्‌ तथा कलापक्षः 

` आधान्यं प्राप्तः । अस्या एव रचनापरम्परायाः संवदनं भङट्टिमाघश्नीहर्षादिपर- 

` . वर्तीकविषु उपलम्यते | अस्माद्‌ अलक्कतशैलीकारणात तथा स्वशास्रीज्ञानप्रकाशन 
« ३ » ति प्रबलमोहात्‌ किराताजु नीयमिद महाकाव्य नारिकेलसमम्‌ अतीव' 
`: + दुर्वोध दु प्यवेष्यम्‌ अभवत्‌ । सामान्य पाठकानामत्र प्रवेशो न भवति तथापि 

“980: ` निर्भेररसपेशलतया विदर्धपाठकानां सहृदयानाम्‌ आवर्जकमप्यस्ति । 
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: ज्वविधानां छन्दसां सुषमा मनोहरति ! 


ˆ` ल्पणे-ओजगुणस्य. ओजस्विता.“ पाठकानां- 


0 
(२) 
न है | 
(वषये स पर्णाधिकारं विधरो । एवं स्वहुदुगतभावम्‌*अनुभू'त कल्पना- 
जर ~ येण .प्रकाशयितु सफलोऽभूत्‌ । शब्दयोजना हृदयग्राहो 


£] क्ष वसाकाररूपेण ह प्रका | 
चित्र्यं सजीवसाकारश्पण र र 
0 चण !विषयानुकूला * पात्रानुरूपा नास्ति ।. 'विषयव' सर्वाज्भपूण NH । 
हन | दोघेसमासानाम भाव: । पदानां सुन्दर: 


सन्निवेञःः प्रयोगः; साभिप्रायः। : एसा परिवर्तन म नह्यस्ति सभीचीनम्‌ । सई 
| गौ बयुतानां:तथापि सधरकोमलकान्तंपदानां - प्रयोग विहित: । यथा वीररस 
च 'खितामावर्जयति .-तथैव :श्युद्ञाररसे 
उक्षस्मयति- ऽ प्रसादगुणविशिएत्वात्‌ काव्ये विद्यत 
भांवश्रवाह:। परन्तु कालिदासभिन्ना वँदर्भीरीतिरत्र विळसात |. ` | 


TT) 


ला तादे नमता उरा ग आमी । 


अलंकाराणां . -प्रयोगेः ` महाकविर्भारविरतिप्रवीणोऽस्ति ।.एषां हृदयाभि- 
रामप्रयोगे - स ; विशेषरूपेण - रुचिमाधरो- तथा चेयां ` सत्तिवेशेन रं काव्यम्‌ 
अधिकाधिकम्‌ अलंकतु प्रयतते । इले पयमकयोश्चमत्कृतिः स्थाने उ स्थाने हति | 
एवम्‌-~ उपमोत्रे्ार्मकार्थान्त रन्यासकार्व्योरिगनि दर्शनाऽतिशयोक्तिसमास]। करव" 
भावोक्त्याद्यलंकाराणां सुमनोहरा ' छटा मनोहरति । उपंमाप्रयोगे$तिकुषलत्वाद 
'आतपत्रभारविरूपेण स प्रसिद्धिमगमत्‌.( ५२९ ) पञ्चमसगे यमकस्य सौन्दर्य 
सुप्रस्फुटितमस्ति. ( ५९) । ¦ पञ्चदशसरगै चित्रांलंकाराणों ` रुचिरः प्रयोगो 
विहितः । सर्वतोभद्रदयक्षरँकाक्षरादिचित्रवन्धनिवन्धने महाकवेः प्रयतन साध्यः 
प्रयासः प्रशंसनीय: । एवं महाकावेरलकारप्रियतायाः कलावांदितायाः सुरद र. 
प्रकाशनं जातमत्र । अनेन 'प्रकारेण अलंकारविनियोगेन तस्य पाण्डित्य 
कल्पनावैचित्यं यर्थव 'समभिव्यक्त जातं तथैव एमिरलंकारे: काव्यमपि 
अर्थगौरवमण्डितं सरसां सुसज्जितमभूत्‌ । . . 
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कि १ किराताजु नीयेऽस्ति प्राधार न्यं कलावा दितायाइचमत्कारितायास्त- 
ऽअनशलताया अपि प्राचुर्यं विद्यत एव | प्रभूतरसप्ला वितमस्त्येवेद 
काव्यम्‌। वीररसप्रधानम्‌ ओजपरिप्णेमिद संस्क्गतसा रि नो. 
स्थानमाप्नोति । यद्यप्यत्र व।ररसोऽङ्गीभतस्तथाप्यन्येषां रसानां यथास्थानं 
शचकरः संनिवशो दस्यते । यथाऽप्सरसां मनोज्ञसीन्दर्यं निरूपणे वनविहा 
पुष्पावचयनजलकङ्रीडादिवणने “इंज्ञी रसस्य रमणीयमभिव्यञ्जेनम्‌ अभवत्‌ । ८ 


वसव प्रकृतिसुषमाया मनोरमं हृद्यं चित्रणम भवतु । अनेन दव्ये न 
सौन्दर्य संवडित भतम्‌ । प्रकृतिसोन्द्यंस्य सुक्ष्मनिरीक्षणे यापर 
कुशलो5स्ति । रमणीरमणीयताया सुर्योदयचन्द्रादयादिशोमाया गह गा 
मनाज्ञर्‌र्यविधाने विलसति तस्यातिसुक्ष्माद ष्टिः । अतो सामि म 
साङ्गापाङ्ग सजीवं सविशदं वैविध्यपःरपर्ण वे चित्र्ययुवतं चित्र क 
भिराममत त्यन्तप्रभावोत्पादकम्‌ | bl 


अत्युच्चस्थानम्‌ अधिष्ठापयति । 
भारवेरथगौरवमिति सुप्र सिद्धमेव । 


एवं विशिष्टगुणैः समलंकृतं किराताज नीयं महाकाव्यं महावचि भारविम्‌ 


१ 


१ 


© t > 
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महाकबि भारवि 


विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न “आतपत्र भारवि' का संस्कृत साहित्य में 
विशिष्ट स्थान है। काव्य-प्रभा को सवत्र विखेरने वाली एकमात्र काव्य- 
कौमुदी 'किराताजनीयम्‌' के हारा कवि नै संस्कृत कवि जगत्‌ में अत्यन्त 
महनीय स्थान प्राप्त कर लिया है। जैनकवि रविकीति ने “ऋविकुलगुरु' 
कालिदास के साथ उल्लेख करके इनके अँतिशय महत्त्व को प्रकाशित किया 
है। महाकाव्योचित सकल गुणों से अलंकृत यह ओज एवं उग्रतापूणे तथा 


वीररसं महाकाव्यो में अन्यतम है और ब्रृहृत्त्रयी काव्यपरम्परा में इसका ८ र ॥। 


प्रमुख स्थान है। कवि की दैदुष्यपूर्ण प्रतिभा द्वारा अथ गौरव परिपर्ण एक 
मनोहर काव्य की उंदुभावना हुई है जिसमें भाषा के अद्भुत चमत्कार तथा 
अलंकारों की कमनीय छटा के साथ-साथ रसपेशलता भी दर्शनीय है । परिमित 
शब्दों द्वारा व्यापक अर्थो -का सन्निवेश इसमें किया गया है । व्याकरण-पिगल- 
अलंकार-कामशास्त्र-नीतिशास्त्र-राजनी तिशास्त्र इत्यादि विविध विषयों का कवि 
प्रकाण्ड पण्डित है और अत्यन्त आकर्षक सरस सुन्दर ग्राह्य शब्दों की सहायता 


.से इन शास्त्रो के गम्भीर तत्त्वों के हुद यंगम कराने की दिशा में कवि का प्रयास . 


प्रशंसनीय हे । .कवि का शब्द भाण्डार अपरिमित है, प्रत्येक पद का प्रयोग 
साभिप्राय है, कहीं पर भी इनका परिवतेन क्षम्य नहीं । कवि ने स्वयं ही 
अर्थ की विशदता, सुस्पष्टता तखा पुनरुक्ति के अभाव को कविता का गुण 
स्वीकार किया है और “भारवेरर्थगौरवम्‌? रूप से कवि के इसी अर्थ-गौरव 
पर सहृदय विद्दत्समाज सदा से ही मुग्ध होता चला आया है।, 


इस तरह किराताजु नीय में महाकवि भारवि की पाण्डित्यपणे प्रतिभा 
का सुन्दर प्रकाशन हुआ है और अपनी विद्रा की अभ्िव्यकि के प्रति महा- 
कवि का मोह भी है। संस्कृत साहित्य में अलंकत काव्य शैली का कवि स्वयं 
जनक ए प्रवर्राक है और इस तरह पूवं से चली आ रही काव्य रचना पद्धति 


को एक नवीन मोड़ प्रदान किया है । इस गली कें कारण कालिदास, अश्वघोष 
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इत्यादि में प्राप्त होने वाली सहज स्वाभाविकता ने कृशिमाकलावादिता का 
स्थान ले छिया है और इससे काव्य में भावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष को प्रधानता 
मिल गई है। इसी परम्परा का पालन एवं संवद्धन भटिट, माघ श्रीहषं ; 
इत्यादि परवर्ती कवियों में पाया जाता है । नाची | 
इस अलंकृत शैली के माध्यम से महाकवि द्वारा अपने विविध शास्त्रीय 
ज्ञान का समावेश किए जानै के कारण निश्चित रूप से यह महाकाव्य नारिकेल : 
के सदश अत्यन्त कठिन है और इसलिए सामान्य पाठकों के लिए दष्प्रवेश्य 
है। परन्तु रसपेशलता होने से सहृदय विदग्ध पाठकों के लिए हृदयावजंक है ही! 
अथ गौरव होने पर भी कवि ने कोमल कान्त पदावली का प्रयोग किया हे 
दुरूह विषयों को बोधगम्य बनाने का प्रयास किया है। महाभारत के एक 
लघु कथानक को बृहतु कलेवर वाले महाकाव्य का स्वरूप प्रदान कर -भारवि 
£ ने अपनी अदभुत काव्य प्रतिभा एवं विलक्षण वर्णनशक्ति का परिचय दिया 
` हे । भाव-गाम्भीये, अथंगौरव, कल्पना-कमनीयता, वर्णन-वैभव, शब्द विन्यास, 
भाषा के दिलिष्ट बन्धन के साथ प्रसादमयता, सरसता, गम्भीरता के साथ 
भाषा की ओजस्वता, रसपेशळता,. अलंकारों का चमत्कारात्मक सन्निन वेश, 
छन्दनिर्वाह, काव्यशैली की कलात्मकता, प्रकृति चित्रण की मनोहारिता, 
रांवादों की रोचकता, चरित्र चित्रण की सजीवता; व्याकरणशास्त्रोय, राज- 
नैतिक, व्यावहारिक, लोकोपयोगी इत्यादि तथ्यों का कविता की सरस रीति 
हारा प्रकाशनादि विविध गुणों का सुन्दर संगम भारवि के इस महाकाव्य में 
एकत्र'ही दृष्टिगोचर होता हे जिससे कवि की काव्यभारती हठातु सभी को 
अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये ही विशेषताएं महाकवि को 
साहित्याकाश में अतिसमुन्नत स्थान पर प्रतिष्ठित करती है। ' 
इसीलिए कवि भारवि की भारती की प्रभत प्रशंसा की गई है-- 
विमद्व्यक्तसौरभ्या आरती भारवेः कवे: | 
धत्तं वकुदमालेभ निद्ग्थानां चस त्क्रियाम्‌ ॥ 


ठी कण >€ 2९५५००४ xX 
| हृ ५ प्रकाश संवेतो दिव्यं मिद्ग्थारां सतां मुदे । 
ह. - ` ` प्रबोधनपरा हृद्या सासवेरिय आरवेः ॥ 
x xX xX 
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प्रदेशवृत्त्यापि महान्तमर्थं प्रदर्शयन्ती रसमादधाना । 

सा आर: सत्पयदी पिकेब रम्या कृतिः केरित्र नोपजीव्या ॥ 
ससय < | 

महाकवि भारवि ने अपनी कृति में अपने माता-पिता, गुरु, आश्रयदाता, 

समय, निवास स्थानादि के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया हे । अत: 
प्रबळ प्रमाणों के अभाव में इनके सम्वन्ध में कुछ भी निश्चयात्मक कथन सम्भव 
नहों है । फिर भी बाह्य तथा कुछ अन्तः साक्ष्यों के आधार पर विद्वानों ने ड्न 
समस्याओं के समाधान का प्रयास'किया है । नी. 


शक संवत्‌ ५५६ तदनुसार ई० सम्‌ ६३४ के ऐहोल शिलालेख पर कवि 
का उल्लेख है । सप्तम शताब्दी पूर्वा के. महाकवि वाणमट्ट ने कालिदास का 
सादर उल्लेख किया है, पर भारवि का नहीं। अधन्तिसुन्द्रीकथा तथा , 
अवन्तिधुन्द्रीकथासार के अनुसार दामोदर भारवि ही मंहाक़विदण्डी के शं 
प्रपितामह हैं तथा इनको चाठुक्यवंश के संस्थापक -विष्णुवर्धन (६१५ ई०) ' 
का सभापण्डित बलाया गया. है । गुम्मरेड्रीपुर के अभिलेख के अनुसार 
गंगनरेश अविनीत के पुत्र दुविनीत ने किरातार्ज नीय के पञ्चदश सग पर एक 
संस्कृत टीका लिखी है। पल्लव सम्राट सिह विष्ण ने ( ई० सन्‌ ५७५-६०० ) | 
भारवि को आश्रय प्रदान किया था । बॅयाकरण वामनजयादित्य ने अपनी 
काशीकावृत्ति में पाणिनिसत्र ( १।३।२३ ) की व्याख्या में किरावाजु नीय 
के एक इलोकांश ( ३।१४ ) को उद्धूत किया है। इसी प्रकार मँकडाँनल 
याकावी, कीथ आदि पाश्चात्य विद्वानों के मतों तथा भारतीय विद्वानों के सतो 
समीक्षा करने पर भारवि का समय ई० सन्‌ ५५० से ६१५ के वीच 
स्वीकार करना अधिक उचित मालम पड़ता है । 
भाषा-शेली ' : ee / 
महाकवि भारवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इसीलिए अपने भावों 
कल्पनाओं, अनुभूतियों को काव्य में सरस एवं हुदयावजकरूप में अभिव्यक्त 
| करने तथा उनको साकार एवं सजीवरूप प्रदान करने में. कवि सफल हुआ है S 
वण्य विषय तथा पात्रों के अनुकूल हृदयग्राही शब्योजना है । दीघं समास नहीं 


ड 


क्क ४ 
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हैं| अर्थगौरवथुक्त किन्तु कोमलकान्त पदावली का प्रयोग हुआ है। वौररस के 
निरूपण में ओजगुण की ओजस्वितां तथा श्य'गार्रस चित्रणःमें आहलादक 
माथुय गुण की मधुरता सहृदय हृदयावर्जक है । सामान्यत: . प्रसादगुण विशिष्ट 
होने से भाषा में प्रवाहमयता है। कालिदास से भिन्न वँदर्भारीति की छटा इस 
हाकाव्य म दशनीय है। कवि का विषय-वणन सर्वाङ्गपूणं एवं विशद है 
सामान्य विषय का भी निरूपण सुरुचि किया है । सववत्र कंचि का वर्णन हे | 
तथा शब्द विलास प्रशंसनीय है । इसी तरह विविध छन्दो की सुषमा बहुत ही 
हृदयाकपक है । a 


¬ कवि के पाण्डित्य तथा भाषा अधिकार का सुन्दर प्रकाशन चित्रवन्ध- 
निबन्धन में हुआ है । इस अलंकृत काव्यशैली का कवि स्वयं ही जनक है और 
चमत्कार विशिष्ट इस नतन रचना पद्धति की ओर उत्तरवर्ती कवियों को प्रेरित 
किया दै। स्वशास्त्रांय ज्ञान प्रकाशन के प्रति अतिशय मोह, अप्रचलित व्याकरण 
के प्रयोग, दलेषर्गभत समास, यमकमयी दुरूह पदावली का प्रयोग इत्यादि - 
कारणों'से कवि का भावपक्ष दर्वल तथा कलापक्ष प्रबल हो गया है तथापि 
काव्यकला एवं पाण्डित्य की दृष्टि से विद्वानों में यह काव्य अधिक समादत है । 
क्लिष्ट होन से सामान्य पाठकों के लिए यद्यपि यह दुष्प्रवेश्य है फिर भी २ नारि- 
केलसम वाह्मरुक्षता होने पर भी अन्तः में विदरधों के लिए , पर्याप्त 
मधुरता विद्यमान है। जँसा कि व्याख्याकार मल्लिनाथ ने स्वयं उद्घोषित 
"किया है— | 


नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवेः सपदि यद्‌ ` विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्भेनिर्भरं सारमस्य रसिका यथेत्सितम्‌ ॥ 


अलंकार 
अळंकारों के समुचित प्रयोग तथा आकर्षक संयोजना में भारवि अत्यन्त 
प्रवीण हैं । इनके हृदयाभिराम प्रयोग में उन्होंने विशेष रुचि दिखलाई हे तथा 
“रुचिकर अळंकारों के संनिवेश से काव्य को यथासम्भव अलंकृत करने का 
तँ प्रयत्नसाध्य प्रयास किया है। शब्दालंकारों में इलेब तथा यमक का बहुत ही 
. चमत्कारात्मक प्रयोग किया है । इसी तरह उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थान्तर 
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न्यास, काव्यलिङ्ग, -निदशना, समासोक्ति, स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति इत्यादि 
अर्थाळंकारों की मनोहर छटा 'स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होती है । इंलेष 
अनुप्राणित उपमा का यह हृदयहारी चित्रण दर्शनीय है | 


` गुणाचुरक्तामनुरक्तसाधनः कुलाभिमानी कुलजां नराधिपः | 
परैस्त्वदन्यः क इवापहारयेन्मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्‌ ॥ 
र किरात० १॥३१ 
उपमा के प्रयोग में कवि अत्यन्त कुशल है । इसके मनोज्ञ चिशण के कारण 
इनकी “आतपत्र भारनि' रूप से प्रसिद्धि है। अन्तरिक्ष में वात्याप्रेरित मण्डला- 
कार में उडते हुए पीतवर्ण के पराग कनकमय अतपत्र की लक्ष्मी को धारण कर 
रहे हैं... 
उत्फुल्लस्थलनलिनीवनादमुष्माद दुधतः सरसिजसम्भवः पराग: |. 
वात्याभिवियति विवातत: समन्तादाधर्ते कनकमयातपत्रलद्दमीम्‌ ॥। 
किरात ० ५।३९ 
अलंकारो के माध्यम से कवि की कल्पना-कमनीयता का सन्दर प्रकाशन 


हुआ है तथा काव्य को सरस तथा अथंगौरवथुक्त बनाने में इनका विज्ञेप 
योगदान है । पञ्चम सग में यमक की अनठी छटा प्रस्फुटित हुई है । 


पृथुकदम्बकदम्वकरा जित ग्रथितमालतमालबनाकुलम्‌ । 
लघु तुषारतुषारजलइच्युतं श्वुतसदानसदानवद न्तिनम्‌ ॥ 
किरात० ५1९ 


; सवतोभद्र, दृचक्षर, एकाक्षरादि चित्रालंका रों का चित्ताकषक प्रयोग 
पञ्चदश सग में हुआ है । 


इस प्रकार भारवि की अलंकार प्रियता" कलावादिता के कारण काव्य का 
वाह्मस्वर्प बहुत ही सुसञ्ज्वित हुआ है, पर भावपक्ष अवश्य ही कुछ कमजोर . [$ 
पड़ गया है । : ‘$ 


3 
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रस ही काव्य की आत्मा है और महाकवि भारवि का महाकाव्य 
“किराताज नीयम्‌? अथंगीरव तथा अलंकृति के साथ-साथ रस से भी पणंत 
आप्लावित है । इसमें वीररस अंगी तथा श्यू गारादि मंग हैं । सांस्कृतसाहित्य में 
वीररस प्रधान तथा ओजपण यह अनुपम महाकाव्य है । इस रस की अभिव्यक्ति 
$ कवि को अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। भीमसेन के ओजस्वितापूर्ण वचनों 
की सजीवता के कारण इस रस की सुन्दर सृष्टि हुई है और त्रयोदश से अष्टादश 
सगे तक युद्ध चित्रण के प्रसङ्ग में यह वीररस अपने पणं बैभप के साथ प्रस्फु- 
टित हुआ है । यथा-- 
उन्मज्जन्मकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य वाणनद्याः । 
गाण्डीवी कनकशिलानिभं भ्रुजाग्यामाजघ्ने विषमवलोचनस्य वक्षः ॥ 
| किरात १७।६३ 
यद्यपि वीररस की प्रधानधारा कवि ने काव्य में प्रवाहित कर दी है फिर 
भी रसराज ज्यु गार के निरूपण में भी वह अत्यन्त पढु है। अष्टम से दशम सगे 
क अप्सराओं के मनोज्ञ सौंदप, वन विहार, पुष्पावचयन, जलक्रीडा, प्रणयकेलि 
आदि वणंनों में इस रस का सुन्दर निरूपण हुआ 


यथा— , 
तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलरपां विगाहादलकी: .प्रतारिमिः । 
ययुर्वेधनां वदनानि तुल्यतां हिरेफवृस्दास्त रित: सरोरुह ॥ 
| किरात० 51४७ 
इसी तरह“ वीररस के अंगरूप भे महाकवि ते अन्य रसां का भी यथास्थान 
समुचित संनिवेश किया हे । 
' . ग्रकरृति-चित्रण 
' [कवि भारवि ने प्रकृति सौन्दर्य के मनोरम मुग्धकारी चित्रण द्वारा 
देक यसर की समृद्धि की है। प्रकतिसौन्दये के सुक्ष्म निरीक्षण की कवि में 


$ 
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अद्भुत क्षमता है। इसीलिए उसने प्रकृति की सुरम्य नेसर्गिक सुपमा का 
साङ्गोपाङ्ग सविशद सजीव चित्रण प्रस्तुत किया हैं । प्रकृति-माधरी के मनो- 
रम चित्रण के कारण कवि की "आतपं स्पर? रूप से प्रसिद्धि है । 
प्रफुल्लित स्थलपदुम से वायु द्वारा प्रेरित तथा अन्तरिक्ष में मण्डलाकार रूप में 
क ला हुआ पराग कनकमय आतपत्र की कमनीयता को धारण कर रहा है। 
( १1३९.) चतुर्थं सग में चित्रित शरद्‌ ऋतु का चित्र संस्कृतसाहित्य में अनु- 
पम है । इस प्रकार का नैसांगक, हृदयग्राही तथा अतीव प्रभावोत्पादक वर्णन 
अन्यत्र मुलभ नहीं है । शरद का सुहावना स्वरूप बहुत ही सनोमुग्धकारी है । 
आकाश में उडती हुई शिरोपसम हरित शुकों की पंक्ति विद्र मंझप अपने 
रक्‍तमुख में पोतवर्ग की फलसहित धान की शिखा लिए हुए र इन्द्रधनुष के 
समान सुशोभित हो रही हैं | 9 


मुखैरसो विद्र मभजुलोहितः शिखाः पिशङ्गी: कलमस्य विभ्रती । 
गुकावलिव्यक्‍त शिरीषकोमला धनुः श्रियं गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥ 
। किरात ० ४1३६ 


कवि की यह वहुत स्वाभाविक कल्पना है, किन्तु शरद ऋतु में भी इन्द्र 
बघुण का कल्पना वहुत ही अनूठी है और इससे कवि की प्रवण विचारशक्ति 
का परिचय प्राप्त होता है । 


ः इसी प्रकार .पन्चम में हिमालय, . अष्टम में गन्धर्वो और अप्सराओं की 
जल क्रीडा, पुप्पचयन; नवम में सन्ध्या, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, सुर्योदय, पान- 
गोष्ठी, दशम सगे में पड, ऋतुओं का कवि ते. अत्यन्त मनमोहक दुष्य चित्रित 
किया है । इससे सुस्पष्ट होता है कि प्रकृति तथा युवतियों के सौन्दर्य निरीक्षण 
"तथा चित्रण में भारवि अतिकुशल हँ । किराताजनीय में प्रस्तुत वर्णन से 

' उनको अति सुक्ष्म पैनी दृष्टि का परिचय मिलता हे और इस तरह अपने 
प्रकृति-प्रेम को प्रकाशित किया है । 


इसी तरह महाकवि ने नीतिशाख्र तथा लोकव्यवहार सम्बन्धी तत्वों 
का काब्य म कूट-कूट कर भरा है । नीतिविषयक. गम्भीर तथ्यों तथा जीवनो- ' 
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पयोगी अपने अनुभवों को सूक्तियों के माध्यम से सुष्ठ' प्रकाशित किया 
यथा निम्नलिखित कावि की एक सूक्ति ने किसी के जीवन की रक्षा की, किसी ` 
को हत्यारूप जधन्य अपराध से बचाया और स्वयं कवि को अपरिमित धन ' 
में अक्षय कीर्ति प्रदान की-- 


सहसा विद्धीच न क्रियामबिबकः परमापदां पद्म । 
वृशुते दि विम्रश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पद्‌: ।।२।३० 


इस प्रकार “भारवेरथे गौरवम्‌” रूप से सुप्रसिद्ध महाकवि भारवि का संस्कृत 
साहित्याकाश में अत्यन्त समुन्नत स्थान है । 


प्रस्तुत पुस्तक को यह स्वरूप प्रदान करने में अनेकानेक ग्रन्थों से 
स्वच्छन्दता पूर्वक सहायता ली गई है। संपूजनीय गुरुजनों के आशीकंचन , 
सुहज्जनों के सुन्दर सहयोग तथा प्रकाशक महोदय की प्र रणा से यह कार्ये 
सम्पन्न हो सका हू । मुद्रणालय के सत्त्वाधिकारी महोदय ने बहुत ही तत्परता 
से इस काय को प्रा' किया हैं। एतदथ सभी ग्रन्थकारों, गुरुजनों सुहृदों 
प्रकाशक महोदय तथा मुद्रणालय के सभी कमंचारियों के प्रति मैं हार्दिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पुस्तक में जो भी गुण है, वह सब संपूज्य गुरुजनों 
की कृपा का प्रसाद हे ओर विद्यमान दोष मेरी अनवधानता, अल्पज्ञता । अतः 
सविनय निवेदन हे कि सहृदय विद्वज्जन तथा छात्रगण इसमें स्थित मुद्रण 
सम्बन्धी तथा अन्य दोषों का संशोधन कर लेने की कृपा करगे । 


> 


सानसरावरः काशी ` क्र लिक - 
गङ्गा दशहरा, बि० सं० २०३७ पय अमलधारी सिंह 


. शनिवार जून, १९८५० घ अ 
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गरुम: सेर: 


छथोङ्गीकवदास्पत्बसपि गाढालुरायि यत्‌ | 
दृस्यां जगतस्तरमै कस्मैचिन्महसे नमः | 
आलम्बे जगदालम्ब हेरम्धचरणास्बुजजम्‌ | 
शुष्यन्ति यद्रजःस्पर्शात्‌ सद्यः प्रत्यूदवाधय:॥ 
तहद्दि्यमज्ययं घाम खारस्वतसुपास्मह्दे । 
यत्मकाशात्प्रद्चायन्त साहानवचस सश्छटा) ॥ । 
वाणी कोणभसुजीवजीगणदवाशाप्रीच वेंगांदिकी 
सन्तस्तन्त्रसरंस्व पश्चणगवीशुम्फेषु चाजागरीत्‌ । 
बाचामाकलयद्रहस्यमखिल॑ यश्चाक्षपाद्स्फुरां 
लोके5भूद्यदुपज्ञमेव विदुषां सोजन्यञ्जन्यं यशः ॥ 
स!ल्लनाथकविः सोऽयं अन्दात्मानुजिधु त्या | 
स्किराताजुनीयाख्यं काव्यं व्याख्यातुसिच्छति ॥ 
नारिकेलफलसाम्मतं बचो भारवेः सपदि ठद्विमज्यते । 
स्वाद्यन्तु रसगसनिभरं सारमस्य रलिका यथेप्सितम्‌ ॥ 
नानानिब्रन्धविषसे कृएदेनितान्तं 
साराङ्कचङझभणखिन्नधियामशङ्कम्‌ । | 
कतु प्रवेशमिह आरजिकाव्यबन्धे 
घण्टापथं कमपि नूतनमातनिष्ये ॥ 
इहन्वयसुखेनेच सब व्याख्यायते मया । 
नामूलं लख्यते किङिचन्नानपेक्तितमुच्यते ॥ 
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अथ तत्रभवान्‌ भारविनामा कविः 'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरक्षतये । सद्यः परनिवृ तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे’ इत्याद्याळङ्कारिक- 
बचनभ्रामाण्यात्‌ काव्यस्यानेक्षेयःसाघनताम्‌, “काव्यालापाश्च वर्जयेत्‌’ इति 
निषेबशाक्रस्यासत्काव्यविषयतां च पश्यन्‌ किराताजुंनीयाख्यं महाकाव्यं चिकी- 
घु' श्चिकीषितार्थाविष्नपरिसमासिसम्प्रदायानिच्छेद लक्षणफलसाघनत्वात्‌ 'आशीनं- 
मस्क्रिया वस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌’ इत्याद्याशीर्वादाद्यन्यतमस्य प्रबन्धमुखलक्षण- 
त्वाञ्च वनेचरस्य युधिष्ठिरप्राप्तिख्पं वस्तु निदिशन्‌ कथामुपक्षिपति-- 


श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनौं 
प्रजासु वृत्ति यमयुङ्क्त वेदितुम्‌ । 
स वणिलिङ्गी विदितः समाययो 
` युधिष्ठिरं द्वेतवने दनेवरः॥ १॥ 


चण्रापथ--श्रिय इति 1. आदितः श्रीशब्दप्रयोगाहर्णगणादिशुद्धिनतीवोप- 
युज्यते । तदुक्तम्‌ देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । ते सन नेव निन्दा 
स्युलिपितो गणतोऽपि वा।॥ इति । कुख्णां निवासाः कुरवो जनपदाः । “तस्य 
निवासः? इत्यण्प्रत्ययः । जनयदे छुप्‌ । तेषाम्‌ अधिपस्य सम्वन्थिनीम्‌ । शेषे 
षष्ठी । श्रियो राजलक्ष्म्या:। “कतृ कमणो: कृति’ इति कर्मणि षष्ठी । पाल्यतेऽन येति 
पालनी ताम्‌ पातनीं प्रतिष्ठापिकामित्यर्थ: । प्रजारागमूलत्वात्‌ सम्पद इति भावः 
“कृर्‌गाधिकरणयोश्च? इति करणे ल्युट्‌ । “टिइढाणन--इत्यादिना ङीप्‌ । प्रजासु 
जनेषु विषये । "प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने’ इत्यमरः । वृत्ति व्यवहारं बे दतु ज्ञातु 
यं वनेचरम्‌ अयुङक्त नियुक्तंबान्‌ । वणं: प्रश्ञस्तिरस्यास्तीति वर्णी इह्मचारी । 
तदुक्तम्‌--स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ । सङ्ुल्पोञ्ध्मवसायश्च 
क्रियानिबु'त्तिरेव च ॥ एतन्मैथुनमष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः । विपर।त ब्नह्मचय- 
मेतदैवाष्टळक्षगम्‌ ॥' एतदष्टविधमैथ्रुनाभावः प्रशस्तिः । 'वर्णाद्‌ ब्रह्मचारिणि’ 
इती निप्रत्ययः । तस्य लिङ्गं चिह्वमस्यास्तीति बशि लिङ्गी ब्रह्म चारिवेपवा नित्पर्थः । 
स नियुक्तः । वने चरतीति वनेचरः किरात: । "भेदाः किरातशबरपुलिन्दा ७ 
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उलेच्छजातय:” इत्यमरः । “चरेष्ठः' इति टप्रत्यय: । “तत्पुरुषे कृति बहुळम्‌' 
इत्यलुक्‌ । विदितं वेदनमस्यास्तीति विद्धितः परवृत्तान्तज्ञातवानित्यर्थ. । “अञ्च 
आदिस्योञ्च' इःयच प्रत्यय: । अथवा कर्तरि कर्म तर्मो !चाराद्रिदितवृतान्तो विदित 
इत्युच्यते । उभयत्रापि “पीता गावः?, “भुक्ता ब्ञाह्मणा:', विभक्ता भ्रातर;' 
इत्यादिवत्‌ साघुखम्‌ । न तु कर्तरि क्तः। सकमंकेभ्परस्तस्य विधानाभावातु । 
अत एव भाष्यकार:--“अकारो मत्वर्थीयः। विभक्तमेभामस्तीति विभक्ताः, 
पीतमेषामस्तीति पीताः इति सत्र । अयवोत्तरपदलोपो$त्र द्रष्टव्यः । विभक्तवना 
विभक्ता , पीतोदकाः पीताः? इति । अत्र लोपशन्दार्थमाह कैप्रटः— गम्यार्थस्या- 
प्रयोग एव लोपोऽभिमतः। "विभक्ता आतरः’ इत्यत्र च घनस्य यद्‌ वि मक्तत्वं 
तद्‌ ज्ञातृषरचरितम्‌ । “पीतोदका गावः” इत्यत्रापि उदकस्य पीतत्वं गोप्त्रा रोप्यते' 
इति । तद्वदत्रापि वृत्तिगतं विदितत्वं वेदितरि वनेचर उपचर्यते । एतेन “वनाय 
पीतप्रतिबद्धवत्साम्‌', “पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युषमास्तपीतेषु या’ एवमादयो 
ज्याख्प्राताः। अथवा विदितः बिदितवान्‌ । सकमं क्रादप्यविवक्षिते कर्मणि कर्तरि क्तः । 
यथा “आशितः कर्ता” इत्यादौ । यथाऽऽहुः--““धातोरर्थान्तरे वृत्तवात्विथनो- 
पसङ्ग्रहात्‌ । प्रसिद्ध रविवक्षातः कर्मणो$कमिका क्रिया॥” इति । दवेतवने दैताख्ये 
तपोवने । यद्वा द्वे इते गते यस्मात्‌ तद्‌ ट्रोतम्‌ । द्वीतमेत्र हेत तच तद्वनञ्च तस्मिनु। 
शो हमोहादिर्वाजित इत्यर्थः । युधि रणे स्थिर युधिष्ठिरं धमं राजम्‌ । “हळदन्तात्‌ 
सकषम्याः संज्ञायाम्‌’ इत्यठुक । “गवियुधिभ्यां स्थिरः’ इति षत्वम्‌ । स्तर प्राययो 
सम्प्राप्तवान्‌ । अत्र वने वनेचरः? इति टयोः स्वरव्पज्ञन पमुदायपोरेकव त्रावुत्या 
जुत्यनुप्रासा नामालङ्कारः । अस्मिन्‌ सग बशध्थवृत्तम्‌ । तल्डक्षणमु-- जता 
तु वंशत्थमुदीरितं जरां’ इति।।१॥ 

झन्जय:--कुछणाम्‌ अधिपस्य श्रियः पाळतो प्रजासु वत वेदिं यं ( वनेचरं 
युधिष्ठिर: ) अयुङ्क्त । बाङिङ्गी विदितः सः वनेचरः हतने युधिष्ठिर 
समाययौ ॥१॥ 

शब्दार्थः--कुरूगांस्कुरुसंज्ञया प्रसिद्धानां जनपदानां कुरुनामनुगाणां निवासाः 
कुररो जनगदविशेपाः तेषां; कुछ्तामकु राजाओं के निवासस्यान, कुछ देशों के । 
अधिपस्प=प्रथिपतेः पाळङुस्य नृत्तेः दुर्योजनस्य, अविरति, पाछफ राजा 
भ्दुर्पोत्रन की । श्रिप्र:-राजलश्म्या। राजप्रम्पत्त:; राजलछृक्ष्तों का। पाछनों- 


} 
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पाढनकारिणौ सुदृढकारिणीं स्थितिसग्पादिनी सुप्रत्ष्टाप्वां, पालन, सुहृ वरने 
वाली, सुप्रतिष्ठित, चिरस्थाई बनाने वाली । प्रजारु-जनेपु विषये प्रवत्पु संवन्धे; 
प्रजा जनों के स्वन्ध में की जाने वाली । वृःत्तिन्वात्तां व्यवहारं; प्रजापालन 
की नीति, व्यवहार को । वेदिए-विज्ञातुं; जानने के लिए। य्ऱ्यं वनेचर 
किरातं; जिस वनेचर किरात को । ( युविष्ठिरःऱयुधिष्ठिर ने ) । अयुङ्वत= 
नियुवतवान्‌ संयोजितवान्‌ गुप्तचररूपेण हरितनापुरं संपषितवान्‌; नियुवत किया 
था, गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा था। वर्णिलिद्धी-5हामचारिवेषधारी 
द्रह्मचारिस्वरुपः; इह्मचारी के देप को धारण करने वाला । विदितः ( सन्‌ )- 
संविज्ञातसकलसमाचारः शत्रोः दुर्योधनस्थ सकलवृत्तान्ताभिज्ञ: झत्ररह्रयदेत्ता 
विज्ञाताशेषज्ञाठव्य:; शत्रु राजा दुर्योबन के सभस्त गुप्त रहस्य, वृत्तान्त को 

जानने वाला, जानने योग्य समस्त रहस्य वो जानने वाला । सःस्वह्‌ । वनेचर:< 
आरण्यकः वि रातः; वन में विचरण करने वाळा किरात । ट्रैतवने=रार द्रेषबिरहिते 
द्वैतनामके शाःते तपोदने; रागद्वेप, सुखदुःख इत्यादि हुनद्रों से रहित हेत नामक 
शान्त तपोवन में । युर्घि्ठर-पाण्डबज्येप्ठ पाण्डुपुत्रं धर्मराजं युधिष्ठिर; पाण 
में ज्येष्ठ पाण्डु के पुत्र धर्मराज युधिष्टिर के पास। समायथौ=समागतयान्‌ 
संप्राप्तनान्‌ समाजगाम; आवा, उपस्थित हुआ । १॥ | 
संरछृतव्याख्या--राज्यभ्रष्टी युधिष्टिर; पुनस्तदविगर प्रजां प्रति शासना- 
घिरूढस्य तरय दुर्योधनस्य प्रजापालन नीति विज्ञातु ब्रह्मचारिवेषधुत्म्‌ एकं किरातं 
हस्तिनापुर संग्रेषतवानु । यतः राज्ञः र!जल्षमीः प्रजानुरञ्जनादेव सुप्रतिष्ठितः 
अवति । अन्यथा सा स्थायिनी न भवति । संविज्ञातसकलसमाचारः स गुप्तचरोः 
युधिष्ठिर प्रत्यागच्छात । कुरदेकस्य अधिपतेधृ तराष्ट्रपुच्रर्य दुर्योधनस्य राजलक्ष्म्या 
पाळनकारिणी सुप्रतिप्ठापियां प्रजाउनेषु संदन्धे वत्तमानां चारत प्रजापाळननी हि 
विज्ञातुं सम्यकपरिज्ञानाय राज्यभ्रष्टो वने ञ्रातृभिः द्रोपद्या सह निवसन्‌ युधिष्ठिरोः 
यं किरातं नियुबतवान्‌ गुप्तचररूपेण हस्तिनापुरं ₹ंप्रेषितवान्‌ आसीत्‌ । ब्रह्मचारि- 
स्वरूपघृतः सं विज्ञाताशेषज्ञातव्यदिषयः स एवारण्यकः गुप्तचरः किरातः रागद्वेध-- 
विरहिते ठुतसंज्ञके यान्ते तपोननेऽरण्ये पाण्डवज्येष्ठं धर्मराजं युधिष्ठिरं प्रतिः 
अमाजगाम ॥१॥ 
हिन्दी ध्याख्या :--राज्य भ्रष्ट युधिष्ठिर ने पुनः राज्य-प्राप्ति की अभिलाषं. 
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से प्रबाजनों के प्रति शिहासनाविछड़ दुयोचन के व्यतरद्वार को जानने के लिए 
ञ्रह्मचारी के वेध को धारण करने याले एक किरात को गुप्तचर के खूप में 
हस्तिनापुर भेजा था । क्योंकि प्रजापाळन की नोति के ऊार हो राजछइमो को 
प्रतिष्ठा है। यदि राजा को अपनी प्रदा का अनुराग प्राप्त नहीं है तो वह क्षमो 
भी उतके ऊपर दोघंहाळ तक शासन नहीं कर सक्ता । इतीळिर्‌ दुर्थोत्रच को 
नोति को जानने चे लिए युत्रिष्ठिर अत्यधिक उत्सुक हैं। दुर्योत्रन के समस्त 
समाचार को जानकर वह गुप्तचर युधिष्ठिर के पास वापस लॉट कर आया । 

कुरुदेश के अधिपति धुपराष्ट्रपुत्र दुर्योधन को राजडश्मो को सुप्रतिष्ठित बनाने 
आाळो प्रजाजनो के सम्बन्ध में को जाने वाळी प्रमापाळन को नीति को जानने 
के छिउ युधिष्ठिर ने गुतवर के खग में जिप किरात को नियुक्त किया था अर्थात्‌ 
हस्तिनापुर भेजा था। ब्रह्म वारो के वेध को धारग करने वाला शत्रु के सम्बन्ध 
सें जानने योग्य सभी रहस्यों को जानता हुआ वन में विचरग करने वाळा वह 
गुप्तचर किरात रागढ्वेष, सुखदुःख इत्यादि ठुन्टरों से रहित देऊ नामक शान्त 
तरोवन में राज्य से भ्रष्ट होकर भाइयों तथा द्रोपदी के साथ निवास करने वाले 
धर्मराज युधिष्ठिर के पास वापस लोट कर आया । 


विशेष :--प्रस्तुत दळोक में गुप्तचर के अतिशय महत्त्व का प्रतिपादन किया 
गया है। 


टिपपणी--- 

(श्षिय:--श्रयति हरि सा श्रीः अथवा श्रोपते अनेन या सा श्रो: । तस्याः ,//शि-- 
क्किप्‌ । “कतृ कम गोः कृति: सूत्र से कमे अर्थ में षष्ठो का प्रयोग । 

ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति तया मङ्गछ के लिए महाहवि ने इस महाकाव्य 
का प्रारम्भ माञ्गलिरु श्वी' शब्द से किया है--“मज्जुछादोनि हि शाल्नाणि 
प्रथन्ते वोरयुषषकाणि भवस्त्यायुष्पत्युरुषकाण चाष्येतारश्च वुद्धियुक्ता यथा 
स्युः--महामाष्य १।१।३ अल्विक । | 
मङ्गलाचरण के त्रिविध रूप 
९. आश्चीर्वादात्मक २. नमस्कारात्मक ३. वस्तुनिर्देशात्मफ-- 
“अशोनँमस्क्रिया वस्तुनिदेशा वाऽपि तन्षुखम्‌' 
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प्रस्तुत महाकाव्य का मङ्गलाचरण वस्तुनिदेशात्मक है । महाकाव्य क लक्ष 
के अनुसार प्रथम ही इलोक में कथावस्तु का निर्देश किया गया है । 
कुरूए।म-कुरूणां निवासाः कुरवः जनपदा! तेषां । "तस्य निवास: से अण्‌ 
प्रत्यय--कुरु + अण्‌ । कितु “जनपदे लुप्‌’ स अण्‌ का लोप । प्रदेश का नाम 
होने से कुरु शब्द बहुवचन में । | 
अधिपस्य--अधिपातीति अधिपः, तस्य। अधि+/पा+क। 'आतइचोपसर! 
सूत्र से “क' प्रत्यय तथा शेषे षष्ठी’ से षष्ठी विभक्ति । 
पाळनीम=्पाल्यतेऽनयेति पालनी, ताम्‌। «पाल्‌ +ल्युट्‌ करणे + डीप स्त्री 
“करणाधिकरणयोरच” से करण अथं में ल्युट्‌ । 
प्रजासु-प्रकषंण जायन्ते इति प्रजा., तामु । प्र + जन्‌ + ड + टाप्‌ स्री । 
चरुत्तिम्‌=वतंतेऽनयेति वृत्तिः, ताम्‌ । १/वृत्‌ + क्तिन्‌ करणे । 
बणिछ्ङ्गी=वणंः प्रशस्तिः इ ह्यचयमस्यास्तीति दण । वणिन: लिङ्गं दर्णिल 
षष्ठी तत्पुरुष । वणिलिद्भुमस्यास्तोति वर्णिलिद्धी । 
वणं + इनि=वणिन्‌ । 'वर्णाद्‌ इह्वाचारिणि' से इनि प्रत्यय । ६णिलिङ्ग + 
इनि्ङ्वाणर्लिङ्गन्‌ । 
` बर्ण का अभिप्राय है--प्रशस्त अथवा अष्टविध मैथुन का अभाव ( स्मरण- 
की तन-केलि-प्रेक्षण-गुह्य माषण-९ कल्प-अध्यवसाय-क्रियानि वृत्ति ) । लिङ्ग का 
अभिप्राय है--प्रज्ञापक चिह्न, लीनमर्थ गमयतीति लिङ्गम्‌ । इस प्रकार 
वणिलिद्धी का अर्थं है--अष्टविध मैथुन से रहित ब्रह्मचारी के चिह्न, वेष 
को घारण करने वाला । 
युधिष्ि::-युधि स्थिर; युर्धिष्टरः तम्‌ । अठुक तत्पुस्ष समास । 'हलटदन्तात्ससम्या: 
संज्ञायाम्‌’ इत्यलुक्‌ । 'गवियुधिग्यां स्थिरः’ इति षत्वम्‌ । 
वनेचरः=वने चरतीति वनेचरः । अलुक तत्पुरुष । वने+ चर्‌ + ट क्तरि ॥ 
“चरेष्टः? से ट प्रत्यय तथा 'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ से विभक्ति का लोप नहीं । 
दवैतवने=द्वरे इते गते यस्मात्तद्‌ ठ्वीतम्‌ । द्वि+-4/इ+क्त | द्वीतमेव द्वैतम्‌ । 
द्वीत+ अण स्वार्थ । दतं च तद्वनं च इति द्वैतवनं, तस्मिन्‌ । कमंघारय । 
__ अधिकरणे सक्षमी। 
वैदितुमु-1/विदु + तुमुन्‌ । 'तुशुनुण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम से तुझुन्‌ । 
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विदितः=(१) विदितं वेदनमस्यास्तीति विदितः। विद्‌-क्त भावे नपुसके। 
विदितम्‌ + अच्‌ मत्वर्थीयनविदितः “अशं आदिभ्योऽच्‌’ से अन्‌ प्रत्यप । 
(२) /विद्‌+ क्त कर्मणि गिदितवृत्तान्तः । (३) \/विद्‌ +क्त क्तरि 
विदितवान्‌ । (४) विद्‌ + क्विप्‌=विदु + इतच्‌=विदितः । 
अयुङ्क्त=/युज्‌ लङ्‌ छकार प्रथम पुरुष एकवचन । 
समाययो=सम्‌ --आ-|-१/या लिट्‌ लकार प्रथम पुरष एक वचन । 
केप: 


थ्रीः=लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया-इत्यमरः 
अधिपः=अधिभूर्नाथको नेता प्रभुः परिवृढोऽधिपः-—इत्यमरः 
प्रजा=प्रजा स्यात्सन्ततौ जने--इत्यमरः 
बुत्तिः=वार्ता प्रवृत्तिवृ'त्ताच्त उदन्तस्यादथाह्वयः— इत्यम रः 
बृत्ति; प्रध्रुत्तिराख्याता वृत्तिवंचनमुच्पते' 
“वृत्तिवर्ता वृत्तमपि’ 
वनम्‌=अटव्यरण्यं विपिन गहनं काननं वनम्‌--इत्यमर;ः 
वनेचरः=वनेचरो वनचरो वनप्रिय इति स्मृतः 
झेदाः किरातशवरपुछिन्दाम्लेच्छ जातयः--इत्यमरः 
वर्णी-वर्णी स्याल्लेक्षके चित्रकरेऽपि ब्रह्म चारिणि--इति विश्वः 
यलंकार.--चतुर्थं चरण “वने वनेचरः’ में स्वरव्यञ्जनसमूह्‌ “वने” की सक्नुत्‌, 
एक बार स्वपतः तथा क्रमतः आवृत्ति होने से छेकानुप्रात्ष है । 
“र्णताम्यमनुप्रासः । छेकदुत्तिगतो द्विधा । सोऽनेकस्य सकृत्पू्वंः' 
“छेको व्यञ्जनसंघस्य सकृत्साम्यमनेकघा' साईहित्यदपे ग 
( किन्तु आचार्य मल्लिनाथ ने वृत्त्यनुप्रास स्वीकार किया है ) 
छन्द प्रत्येक चरण में जगण (1 ऽ। ), तगण ( ऽ ऽ। ), जगण (151), 
रगण (5 । 5) होने से वंशस्य छन्द-- 


“जतौ तु वंश्चस्त्रमुदीरितं जरो’ 
। 5 । 551] । 5 ॥ 5135 
श्रिय:कु ख्गाम धघिपस्य पालनों 
© 
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कुतप्रणासस्य यहीं महीभुजे 
न्विता खपत्नेन निवेद 
न विव्यथे सस्य अनो न हि {प्रय 


शा 


प्रवक्तुमिच्छन्ति सपा दि्दोएणः ॥६॥ 


4" 
न 
। 


(७ स + । 


७० 


घण्टपथ - कृतप्र शामस्येति। कृतग्रणा ४ण्य त्तत्कालोचितत्शत्‌. कृतनम- 
स्कारस्य । सपत्नेन रिपुणा दुर्योधनेन “रिपी वैरिसपत्नारिद्विषद्द्रेषणद हदः” 
इत्यमरः। जितां स्वायत्तोकृतां मही महसुजे युधिष्ठराय। क्रियाग्रहणात्‌ 
सम्प्रदानत्वम्‌ । निवेद्यिष्यत्: ज्ञापयिष्यत: । लट; सद्वा’ इति झतृप्रत्यया । 
“ तस्य वनेचरस्य। सनो न विव्यथे । कथकोदगप्रियं राज्ञे विज्ञापपामीति मनसि 
न चचालेत्यर्थ: । “व्यथभयचलनयोः' इति घातोछिट्‌ । उक्तमर्थमर्थान्तरन्यासेन 
समर्थयते--न हीति । हि यस्मात्‌ । हितमिच्छन्तीति हितेषिणु; स्वाभिहिताथिन: 
पुरुषा सृषा मिथ्याम्रुत प्रियं प्रचक्तुं नेच्छन्ति अन्यथा कार्यविघातकतया 
स्वामिद्रोहिणः स्युरिति भावः। “अमौद्यममान्यप्रमृपाभाषित्वमभ्यूहकत्व॑ चेति 
चारगुगाः' इति नीतिवाक्यामृते ॥२॥ 

अन्वयः--क्ृतप्रमामस्य सपत्नेन जितां महीं महीभुजे निवेदयिप्यतः तस्य 
( वनेचरस्य गुस्तचरस्य ) मनः न विव्यथे । हि हिद्ैपिणः ( कदापि ) मृपा प्रियं 
(वच: ) प्रववत न इच्छन्ति ॥२॥ 

शब्दा्थ--कृतप्रणामस्य-कृत: विहितः प्रणामः नमस्कारः येन तस्य, 
तत्समयोचितविहितनमस्कारस्य कृताभिवादनस्य ( वनेचरस्य ); कर छिया है 
नमस्कार जिसने, समय के अनुकूल युधिष्ठिर को नमस्कार करने बाले । सपत्नेन- 
शत्रुणा रिपुगा दुर्योधनेन; शत्रु दुर्योधन के द्वारा । जितां = स्वायत्तोकृतां 
स्वावीनीकृताम्‌ आत्मसात्कृतां पुरा दतक्रीडया कपटेन छलेन अधुना नयेन; 
जीत ळी गई, अपने आधोन, अधिकार में कर लो गई, पहले द्यूतक्रीडा रूप कपट 
द्वारा और अब सुन्दर नीति से । महीं = प्रथिवी राज्यं; प्रथिवी, राज्य को । 
महीमुजे=भुपतये राज्ञे युधिष्ठिराय; पृथिदी का पाठन करने वाळे राजा युधिष्ठिर 
से, के प्रति । निवेदयिष्यतः=विज्ञापयिष्यतः कथयिष्यतः; निवेदन करते हुए, 
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बतछाते हुए । तस्य-वनेचरस्व किरातस्य गुसचरस्य; उस गुप्तचर किरात का। 
मन =चित्त चेतः; मन । न=नहि; नहीं । निव्यथे=व्यथितं पीडितम्‌ अप्रियसत्य- 
भाषणन भयान्वितं चचाल; व्यथित, दुःखी, अप्रिय सत्यभाषण से भयभीत 
चञ्चर हुआ । हि=्यतः यस्मात्कारणात्‌; क्योंकि । हितेषिणः=स्वार्मिहताथिनः 
शुभेच्छवः प्रभुविजयाभिलाषिणः जनाः; अपने स्त्रामी के हित की कामना करने 
वाळे, प्रभु के मंगल की अभिलाषा करने वाळे मनुष्य | ( कदापि-कभी भी )। 
मृपा=मिथ्याश्ुतम्‌ असत्यम्‌ अलीकं; मिथ्या, असत्य । प्रियं=मधुरं ृतिमुखदं 
मनोहर; मधुर, श्रुतिसुखद, अच्छी ळगने वाली । ( वचः=दरचनं; वचन, वाशी _ 
को )। प्रवकटुं=निबेदयिटुं कथयितुम्‌ अभिषातुं; निवेदन करना, कहना । 
न=्नहि; नहीं । इच्छा दन्ति अभिलषन्ति; चाहते ॥२॥ 


संस्कृतव्याख्या- अत्र इलोकेऽस्मन्‌ गुसचरस्प दूतस्य सद्गुणा निरूपिताः 
ते च चतुविधा: “अमौढ्यममान्द्यममृषाभाषित्वमभ्यूहकत्वं चेति’ । राज्ञः स्वनीति- 
विषये साफल्यं तस्मिन्नेव समाश्नितमधिकल्पेण । 

समयोचितवि हितत स्कारस्य शत्रुथा दुर्योधनेन पुरा दूतक्रीडाछलेन अघुना 
नयेन स्रायत्तोक्कतां स्म३शे कृतां परथिवी बने निवसते राज्यभ्रष्टाय राज्ञे युधिष्ठिराय 
सत्यभूतं शत्रोएत्कर्षं विज्ञापयिष्यतस्तस्थ किरातस्य गुतचरस्प चित्त चिन्मात्र 
मपि न व्यथितम्‌ अभूत्‌ । पुरतः एव कथमप्रीतिजनक शत्रोइत्कर्षं कथविष्यामीति . 


` सत्यकथनेन दस्त्र मनो भयेन विभलितं नाभूत्‌ । यतः स्त्रस्रामिहिताथिनो जनाः 


चरा.दूताः कदाप्यसत्यं [तु श्र्‌ तिसु बदं मधुरं वचनं कथयितुं नाभिळषन्ति अपितु 
सदै सेत्यं यथार्थमेव निवेदयन्ति प्रियं भवतु अप्रिय वा । स्प्रमुमङ्गलसं गादनमेव 
भवति तेषां परमं प्रयोजनम्‌ । 

हिन्दो ब्याख्या- प्रस्तुत इळोक में गुप्तचर दूत के सुन्दर गुणों का निरूपण 
क्रिया गया है । उसमें चार गुण होते हैँ--चतुरता-स्फुति-सत्यवादिता-तर्क । स्त्रामी 
के हित का सम्पादन ही गुप्तचर का परम प्रयोजन है । अतः राजा को अपनी 
नीति में सफछता अधिकांशतः दूत के ऊपर आश्रित है । 

समय के अनुकूछ युधिष्ठिर को नमस्कार करने वाले अर्थात्‌ उपचार से . 
युक्त विनयशील तथा शत्र राजा दुर्योधन द्वारा पहले द्यूतक्रीडाख्प कपट द्वारा 
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ओर पुन: सुन्दर नीति द्वारा अपने अधिकार में की गई पृथिवी के सम्बन्ध में 
वनवासी राजा युधिष्ठिर से सत्य समाचार बतलाते हुए उस गुप्तचर किरात का 
मन किचिन्मात्र भी व्यथित अर्थात्‌ शत्रु के उत्कर्ष का सामने ही सत्यरूप में 
कथन करने पर भय से विचलित नहीं हुआ । क्योंकि अपने स्वामी के मंगल 
की अभिलाषा रखने वाले सेवक, गुप्तचर, दूत कभी भी असत्य कितु कणों को 

मधुर लगने वाले वचन कहना नहीं चाहते अपितु सदैव यथार्थ सत्य कथन ही 
करते हैं, भले ही वह प्रिय हो अथवा अप्रिय । क्योंकि सभी प्रकार से अपने 
स्वामी के हित की सिद्धि ही उनका परम प्रयोजन होता है । 


टिप्पणी 


कृतप्रणामस्य-ङ्गतः प्रणामः येन स कृतप्रणामः, तस्य । वहुब्रीहि । 
कृतः=\/कु + क्त भावे । प्रणामः=प्र 4. /नम्‌ --घन्‌ भावे । 
महीमुजे=महीं भनक्तीति महीभुक , तस्मे । महीभुक-मही + १/ भज्‌ + क्विप 
कतेरि । 'क्गियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः से चतुर्थी । 
सपत्नेन=पमाने वस्तुनि पततीति सपत्नः । स + \/ पत्‌ + न । अथवा “सपत्नीन 
सपत्न.' । सपत्नी + अ । 
. हितैषिण;-हितम्‌ इच्छन्तीति। हित=\/घा+क्त। हित+¬/इष्‌+ णिनि 
ताच्छीस्ये । “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये’ । 
जिताम्‌=/ जि + क्त + टाप्‌ , द्वितीया एक वचन । 
निवेदयिष्यत;-नि + २/विद्‌ + णिच्‌ + लूट शतृ, षष्ठी एक वचन । 
विव्यथे=,/व्यथ्‌ + छिट्‌ ऊकार, प्रथम पुरुष, एक वचन । “व्यथ भयचळनयो:? 
श्रवक्तुमुज्प्र + १/बच्‌ + तुमुन्‌ । 
इच्छन्ति=\/इष्‌ + लट्‌ छकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन । 
कोपः 


मही=पूभूमिरचलाऽनन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा | . 
घरा धरित्री घरणिः क्षोणिर्ज्या काइ्यपी क्षितिः ॥ 
सवेसहा वसुमती वसुघोवीं वसुन्धरा । 
गोत्रा कुः प्रथिवी पृथ्वी कष्माऽवनिमंदिनी मही--इत्यमरः 
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महीभुक=पाथिवो भूपतिभ पो महीभुक्‌ क्ष्मापतिन प: 
सपत्नः=रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषदुद्वेषणदुह् द:--इत्यमरः 
मनः=चित्त' तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसँ मन:--इत्यमर! 
प्रियम्‌=अ मीष्टेऽभीप्सितं हृद्यं दयितं वह्ळभं प्रियमु --इत्यमरः 
मृषा=मृषा मिथ्या तु वितथे--इत्यमरः 

सूक्ति---न हि प्रियं . ... हितैषिणः? नीतिविषयक सूक्ति । 
झलंकार--प्रथम चरण में “महीं महीमुजे' में स्वरव्पञ्जनसमूह “मही' को सक्ृत्‌,.. 

एक बार स्वरूपतः तथा क्रमत; आवृत्ति होने से छेकानुप्रास है--- 

वर्णसाम्पमनुप्रास: । छेकवृत्तिगदो द्विधा । सोऽनेकस्य सकुतयुवे: । 

पूर्वेकयन की “न हि प्रियं... हितैषिणः? द्वारा समर्थन होने से अर्थान्तरन्यासः 

अथवा कारण निरूपणपूर्वक समर्थन होने से काव्यछिग अलंकार । 
छुन्दु--वंशस्थ 


द्विषां विघाताय बिधातुमिच्छतो 
रहस्यनुज्ञामधिरम्य भू्रतः। 

स सोष्ठबौदायेविशंषशालिचीं 
वि्निरचताथोसिति वाचमाददे ॥३॥ 


घण्टापथ--द्विषामिति। स वनेचरो द्विषां शत्रृणास्‌। कर्मणि षष्ठी 9 
विघादाय विहन्तुमिद्यर्थ; । 'तुमर्थाच भाववचनाद” हत चतुर्थी | “भाव- 
वचनाच' इति तुमर्थे घम्‌ प्रत्यय: । अन्न ताद्यमपि न दोष; । तथापि प्रयोग- 
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चैचित्यविशेषस्याप्यछद्धारत्वादेव॑ व्याचक्षते । विधातुं व्यापारं कतुंम्‌ इच्छ 
समानकतृकेषु तुमुन्‌’ । द्विषो विहत्तुभुद्युक्तज्ञानस्येः्यर्थः । अतएव सुश्रत 
युधिष्ठिरस्य । रद्दसि एकान्ते अनुज्ञ।म्‌ अधिगम्य । सुष्ठु भावः सौछवं शञ्द- 
सामर्थ्यम्‌ । सुष्ठुशब्दादव्प्रयाटृद्गात्रादिस्वादनृप्रत्ययः । उदारस्य भातः औदायंम्‌ 
झर्थसम्पत्तिः । तयोटुंन्ह: सौष्ठजौदाय । अत्रौदार्येशव्दस्या आद्यन्तत्वेऽपि “लक्षणहेत्वो 
क्रियायाः? इत्यत्राल्पस्वरस्यापि हेतुशब्दस्य पूर्वेनिपातमङुर्वता सूत्रकृतैव पूर्वेनिपा- 
तस्यानित्यत्वज्ञापनान्न पूर्वनिपातः । उक्तं च फाझिकायाम्‌-- अयमेव ळक्षण- 
हेवोरिति निर्देशः पूर्व निपातव्परभिचारचिह्वमिति ।' त एब विशेष: तयोर्वा विशेष 
तेन शालते शोभत इति साध्ठवादाय त्रिशेदशालिनी ताम्‌ । ताच्छील्ये शिनिः 
विनिश्चितार्था विशेषतः प्रमापतो निगीतार्थामिति वक्ष्ममागल्यां वाचं 
चाक्षयम्‌ | आददे स्त्रीक्ृतबान्‌ उवाचेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
श्रन्वयः--द्विषां विघाताय विधातुम्‌ इच्छतः सुभृतः अगुज्ञ'स्‌ अधिगम्य 
रहसि स ( वनेत्ररः गुप्तचर: ) सौछत्रौदार्यविशेषश्ञालिनों बिनिड्चितार्थाम्‌ इति 
वाचम्‌ आददे ॥ ३ ॥। 
शब्दाथ--द्विषां-शन्रगां दुर्योभनादिकोरवा'गाम्‌; शत्रु औं के, दुर्योधन इत्यादि 

कौरवों के। विघाताय-बिनाशाय, उन्मूलनाय; बिनाश के छिए। ज्रिधाई= 
विवानम्‌ उद्योगं व्यापारं कठ, येन केनोपायेन शत्रो: संडरणं भवेद्‌ इति ल्सेण; | 
बिधान, उद्योग, व्यापार करने के छि च्छतः=भ्रभिलषतः अमिवाञ्छतः 
कामना कुतः, अभिलाषा, कामना करने बाले। भृभृतः-यूपते: राज्ञो युधिष्ठिरस्य 
भूपति राजा युधिष्ठिर की। अनुज्ञां-भाज्ञाम अनुमति कट्रपथार्थं कथन विषये 
स्वीकृति; कटु यथार्थं कथन के संवन्ध में अनुमति को । अधिगम्प-प्राप्य छन 
आप्त करके | रहसि--एकान्ते; एकान्त में । सः=प वनेचरः गुप्तवरः; वह वनेचर 
दुत । सौछत्रौदायंविशेषशालिनो--गन्द।थँ रैशिष्ठयशोभितां शब्दाथंगु गशोभितां 
शब्दसोन्दर्याधंगाम्भीयंरूपगुणाम्याम्‌ अतिशयेन शोभमानां, सुष्ठु भावः सौष्ठवं 
शब्दसौन्दर्यं श॒ब्दसामर्थ्यस्‌ उदारस्य भावः ओदार्यम्‌ अर्थंगाम्भीर्य, सौष्ठउञ्च 


` औदार्यञ्च सोष्ठवौदार्ये, ताभ्मां विणेषेगातिशयेन गाउने शोभते तच्छःला ताम्‌; 


सौष्ठव, गाञ्दसौन्दयं, साम्यं तथा औदायँ अर्थ की गरिमा से युक्त होने के 


कारण विशेष रूप से सुशोभित, शब्द को सुन्दरता तथा अर्थ की गरिमा रूपी 
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गुणों से समन्वित । विनिञ्चितार्था-सुस्पष्टार्थी, विशेषरूपेण प्रका शितार्था 
प्रमाणत: निर्णीतार्था निर्णीताभिप्रायां, प्रमाण-तके द्वारा नि:संदिग्ध यथार्थ अर्थ 
वाली, प्रामाणिक अर्थ वाली । इति-एवं रूपां, वक्ष्यमाणरूपां: इस प्रकार की 
आग कहा जाने वाळी । वार्चरवाणों गिरां वचनं; वाणी, वचन को । आददे-- र 
स्दाकृतदाऱ्‌ स्वीचकार उवाच जगाद; स्वीकार किया, वोछा, कहा ॥ ३ ॥ 


संस्छृवव्य़ाख्य--हस्तिनापुरतो निवृत्तो वनेचरो गुप्तचरोडग्रियसत्यसंदेश- 
निवेदने स्वामिनः स्वीकृति शाप्य त्रिविधगुणसमन्वितां बाणीं वक्तु ' प्रचक्रमे । 

शत्रुणां दुर्योद्रनादिकौरवाणां विनाशाय उभ्मूळनाय उद्योगं कतु-मभिलपतो 
भूपतेग्रुंधिष्ठिरस्य अप्रिययथार्थकथनविषयेऽनुमति प्राप्य एकान्ते तं प्रति स किरातो 
गुप्तचरः शब्दसन्दर्याथगाम्भीर्यङूपगुणाभ्यास्‌ अतिशयेन शोभमानां प्रमाणत 
निर्णीतार्था सन्देहरहिताम्‌ एवं ख्मां वक्ष्यमाणां बाणी स्वरीचकार प्रवबतुमारभे । 
अस्य गुप्तचरस्थ वाणी न्रिविधगुशसमन्विताऽऽसीत्‌ शव्दबुषमामयी अर्थगरिमायुता 
प्रामाधिको च ॥ ३॥ 

दो व्याख्या--हस्तिनापुर से छोटे हुए गुप्तचर ने अप्रिय सत्य संदेश के 

निवेदन के विषय में स्वामी युधिष्ठिर को स्त्रीक्ृति प्राप्त करके त्रिविध गुण से 
युक्त वाणी बोलना प्रारम्भ किया-- र 


शत्र दुर्योधन इत्यादि कौरवों के विनाश के लिए उद्योग करने की अभिळाषा 
बाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके एकान्त में उस गुप्तचर किरात ने 
शव्द को सुन्दरता तथा अर्थ की गरिमाझ्पी गुणों से युक्त होने के कारण विशेष 
रूप से सुशोभित तथा प्रामाणिक अर्थ वाढी इस प्रकार की आगे कही जाने 
वाळी वाणी को बोलना प्रारम्भ किया । गुप्तचर की वाणी त्रिविध विशेषताओं से 
समन्वित थी | 

१, सुन्दर उपयुक्त शब्द जो सरळतापूर्वक ग्राह्य हो । 

२. अर्थ की गरिमा अर्थात्‌ अनावश्यक शब्दों का अभाव । 

१, प्रामाणिक सन्देहरहित कथन | 


टिप्पणी 
द्विषाम-द्विषन्ति इति द्विषः, तेषाम्‌ । //द्विप्‌ + क्विप्‌ कर्तेरिसद्विट ! 
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बुबचाताय-वि + १/हन्‌ न घन्‌ भावे=विघातः, तस्मे । “भाववचनाच्च' सूत्र से 
तुघुनु के अर्थ में घन्‌ तथा 'तुमर्थाच्च भाववचनात्‌ सूत्र से चतुर्थी 
विभक्ति । 
-अनुज्ञाम्‌=अनु + \/ज्ञा + अङ्‌ भाववाचक । द्वितीया एकवचन । 
भूभृतः=भुवं बिभति इति सूभृत्‌, तस्य । भूभृत्‌ + “9 क्विप्‌ कर्तेरि । ; 
.सौष्ठवौदार्यविशेषशालिनी म्‌-सुष्ठु भावः सौष्ठवम्‌ । उदारस्य भाव: ओदायम्‌ । 
सौष्ठवळ्च औदार्यळच सौष्ठ्यौदार्य । इतरेतरद्वन्द्र । तयोः विशेषः, 
सौष्ठचौदार्यविशेषः । षष्ठी तत्पुरुष । सौष्ठवोदार्यविशेषेग शाळते इति 
सौष्ठव्रौदार्यविशेषशोलिनी, ताम्‌ । सौष्ठवं-सुष्ठु ( अव्यय ) -- अन्‌ भावे । 
“उद्गात्रादित्वाद! । ओदार्यम्‌=उदार +- ष्यम्‌ भावे । 
'विशेषः=वि + १/शिष्‌ + घन्‌ भावे । 
झाळिनीम्‌=,/शाल्‌+णिनि कतरि ( ताच्छील्ये ) + डीप्‌ खी । 
विनिश्चितार्थामु-विशेषेण निश्चितः विनिश्चितः । प्रादितत्पुरुष । विनिश्चितः अर्थ: 
यस्याः सा, विनिश्चितार्था, ताम्‌ । बहुब्रीहि । 
`विघातुम्‌=वि -- (/घा-- तुमुन्‌ भावे । “समानकतृ केषु तुसुन' । 
इच्छतः, इष्‌ + लट्‌ शतृ । षष्ठी एक वचन । 
, अधिगम्य=अघि -- १/गम्‌ + क्त्वा--ल्यप्‌ । 
आददे-आ + ,/दा + लिट्‌ लकार, प्रथम पुरुष एक वचन । 
कोषः 
_'द्विट-रिपो वैरिसपत्नारिद्विपद्द्वेषण दहृ दः । 
__द्विडविपक्षाहितामित्रदस्युशात्र वशत्रवः ।। इत्यर;: 
'भूभृतू-मृभूद्‌ मुमिधरे नृपे मूर्घाभिषिक्ते सूपेऽपि-इत्यमरः । 
'रहः्नवविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकाः तथा रहः--इत्यमरः 
'वाकून्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्‌ वाशी सरस्वती । 
व्याहार उक्तिलेपितं भाषितं वचनं वचः ॥ इत्यमरः 
अलंकार ¦ “ब? तथा 'त' की आवृत्ति होने से वृत्त्यनुप्रास । 
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साभिप्राय विशेषण के प्रयोग से परिकर । अत: 
काव्पलिङ्ग अनुप्राणित परिकर अलंकार | 


छुन्द्‌ ¦ वंशस्थ 


कियासु युक्तेन पचारचक्षुषो 

न वञ्चनीयाः प्रभवोऽचुजीविभिः | 
अतोऽहसि क्षन्तुमसाघु साधु वा | 

हितं मनोहारि च दुलभ वचः ॥४॥ 


घरट।पथ--क्रियास्विति। हे नृप ! क्रियासु इत्यवस्तुषु । युक्त; नियुक्तैः । 
अलनुजीविधिः भृत्ये: । चारादिभिरित्यर्थः | चरन्तीति चराः । पचाद्यच्‌ । त एव 
चाराः । चरेः पचादयजन्तात््ज्ञादित्वादणप्रत्ययः स्वार्थं । त एव चक्षुर्येषां ते चार- 
चलुषः। 'स्त्रपरमण्डले कार्याकार्यावलोकने चाराश्रक्ष पि क्षितिपतीनाम्‌' इति नीति- 
वाक्यामृते । प्रभवो निग्रहानुग्रहसमर्था: स्वामिनो न 45 दनीया३ न भ्रतारणोयाः । 
सत्यमेव वक्तव्या इत्यथं: । चारापचारे चक्षुरपचारवद्राज्ञां पदे पदे निपात इति 
भावः । अतो$प्रतायंत्वाद्ध तो: । असाधु अप्रियं साधु प्रियं वा । मदुक्तमिति 
शेषः । क्षन्तुं सोढुम्‌ हंस । कुतः। हितं पथ्यं मनोहारि प्रियं च वचो दुलंभम्‌ । 
"अतो मद्वचोऽपि हितत्वादप्रियमपि क्षन्तव्य मित्यर्थः ।।४॥। | 

अन्चयः--हें नृप ! क्रियासु युबत: अनुजीरिभिः चारचक्षुष: प्रभवः न 
६ञ्चनीया; । अतः असाघु वा साधु ( मम वचनं भवेत्‌) ( भवान्‌ ) क्षन्तुम 
अहेसि । ( यतः ) हितं च मनोहारि वचः ( लोके ) दुर्लभं ( भवति ) ।।४॥ 
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शब्दार्थे चुप !=भो राजन्‌ युधिष्ठिर !; हे राजा युधिष्ठिर ! । क्रियासु= 
कायु कत्तंव्यविषयेषु संपादनीयेषु' तत्तत्कृत्यवस्तुणु; कार्यों में, संपादन योग्य उन 
उन कर्तव्यों में । युक्तैः=नियुकतैः स ग्नः संयोजिएः; लगाए गए, नियुक्त किए 
गए । अनुजीविभिः=अनुचरैः भृत्यैः सेवकैः दूतैः; अनुचरो, शत्यो, सेवकों, दूतो 
हारा । चा“चक्षुष.=दूतनेत्राः गुढचरनेत्राः गुप्तचरनयना:, चरन्तीति चराः त एव 
चारा: गूढपुरुषाः गुप्तचराः चक्षूषि नेत्राणि ते; गुप्तचर ख्पी 
नेत्रो वाळे, गुप्तचर ही जिनके नेत्र है । प्रभवः=स्त्रामिनः राजानः निम्नहानुप्रह- 
समर्थाः; स्वामी, राजा लोग। न=्नहिं; नहीं । वञ्चनीयाः=प्रतारणीयाः 
स्तुत्यादिभि: मिथ्याभूरे: ऋपटवचनेः; मधुर मिथ्या प्रशंसात्मक कपट वचनों द्वारा 
प्रतारित, छल्ने, ठाने योग्य । थतः=अस्मात्कारणाद्‌ दूतवर्लव्यत्वात्‌; इसलिए, 
गुप्तचर दूत का करत व्य होने के कारण । असाधु=अशोभनम्‌ अयम्‌; अनुपयुक्त, ` 
अप्रिय, कटु । वा=अथवा । साधु= शोभनं प्रियं मथुरं मनोहर; सुन्दर, प्रिय, 
मधुर, मनोहर । ( मम वचन भवेत्‌=शत्रोरुत्कर्षस्य यथार्थवाथनं भवेत; शत्रु के 
उत्म का यथार्थ कथन होवे) | क्षन्टुन्सोठु क्षमां कठ; सहन करने, क्षमा 
करने के लिए । अर्हसिन्त्वं योग्योऽसि समर्थोऽसि; आप योग्य, समर्थ हुँ । 
( यत:न्वग्रोक्ि ) । हितंऽहितकरं मंगलप्रद भाविकल्याणकर परिणामिसुखप्रदं 
शुभं पथ्यं; हितकर, भविष्य में, परिणाम में कल्याण करने वाळा | उ८और 
साथ ही । मनोहार -- मनोहरं मधुरं सद्यः प्रियं; मनोहर, मधुर, तुरन्त द्दी 
प्रिय ळगने वाळा । वच:+वचनं कथनं; वचन । ( ळोकेन्संसारे; संसार में ) । 
` दुलेभं-अतिकाठन दुष्द्रापं दुष्प्रयोज्यं दुःखेन लभ्यं; कठिनता से मिलने वाळा, 
प्रयोग किया ज'ने वाला । ( भवति-होता है) ॥ ४ ॥ 

. संस्क्ृतब्याश्या--शत्रोरर्र्पस्य वटुसत्यनिवेदनात्पूव स गुसचर: प्रथमं 
तावत्‌ स्वामिन युधि(षठरं क्षमा याचते । अत्र गुतचर: किरात; तं संवोधयन 
कथयति-- । 

भो राजन्‌ युधिष्ठर ! सम्पादनीयेपु तत्तत्कत्तंव्यविषयेषु नियुक्त: संयोजित रनु- 
चरैगुंपचरे: गुक्षचरनयनाः स्वामिनः राजानः कदापि न पत'रणीयाः अर्थात्‌ 

ˆ सत्यञ्नतमर्थ निगृह्य मिथ्याभूतेः कपटवचनेः मधुरस्तुतिभिः सेवका दूताः स्वप्रद्ठ॒णां 
प्रवळ्चनं कदापि मा कुर्यु: । अस्मात्कारणाद्‌ गुप्तचरस्य कत्तव्यत्वातु ब॒त्रोढुयो- 
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घनस्य समृद्धिनिरूपणे मम सत्यमृत्त वचनम्‌ अप्रियं. भवतु प्रियं वा, भवान्‌ तु 
सोढुमहँसि । अप्रियसत्यनिदेदनकारणाद्‌ अहं क्षन्तव्यो भवद्धिः । यतः परिणामि- 
सुखकर मंगलप्रदं तथैव सद्यो मनोहरं मधुरं वचनं लोकेऽस्मिन्‌ दुःखेन लम्यं 
दुष्प्रयोज्यं भवति ॥४॥ 

हिन्दी व्याख्या :--वह गुप्तचर शत्रु दुर्योधन के कटुसत्य रूप उत्कर्ष का 
निवेदन करने से पहले राजा युधिष्ठिर से क्षमा याचना करता है। राजा 
युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए बह कहता है-- 

हे राजन्‌ युधिष्ठिर | सम्पादन योग्य कायोँ,में नियुक्त किए गए अनुचरो, 
गुप्तचरों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी लोग, राजा ढोग प्रतारित, 
ठगे नहीं जाने चाहिए अर्थात्‌ सत्यभूत अर्थ को छिपाकर मिथ्या स्तुति, प्रशंसा 
के द्वारा गुप्तचरों को अपने राजा को कभी भी ठगना नहीं चाहिए । इसलिए 
( दूत का ऐसा कत्तव्य होने के कारण ) शत्रु की समृद्धि का निरूण करने वाळा 
मेरा वचन अप्रिय हो अथवा प्रिय, आप क्षमा करने योग्य हैं अर्थात्‌ अप्रिय सत्य 
कथन के लिए मुझे आप क्षमा करें। क्योंकि परिणाम में कल्याण करने वाला 
तथा तुरन्त ही प्रिय मधुर छगने वाळा बचने इस संसार में दलंम होता है, 
कठिनाई से प्रयोग किया जाते वाला होता है ॥४॥ 
टिप्पणी : 
चारचक्षुषः=चरन्तीति चराः, चराः एव चाराः, चाराः एव चक्षुषि येषां ते 

चारचक्लुषः । बहुत्रीहि । | 

चरः=\/चर्‌ + अच्‌ कर्तरि, पचादित्वात्‌ । 

चारः=चर + अण्‌ स्वार्थ, प्रज्ञादित्वात्‌ । 

चक्षुस्‌ = १/ चक्ष्‌ + उस्‌ । 
प्रभवः=प्रभवन्तीति प्रभवः। प्र +२/सू + ड कर्तरि । 
नुपः=नृन्‌ पाति रक्षतीति नुप$ । 

नु+\/पा+क । “आतोऽनुपसर्गे कः” 
अनुजीविभिः=अनुजीवितुं शीळमेषामिति अनुजीविनः, तैः । 

अनु न \/जीव्‌+-णिनि कतरि ताच्छील्ये । | 

कृत्यानां कर्तार वा? सूत्र से अनुवत कर्ता में तृतीया । 
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मनोहारि-मनो इतुं शीछमस्येति । उपपद तत्पुरुष । नपुंसक, प्रथमा, एक 
__ वचन । मनस्‌ + /ह + णिनि कतरि ताच्छील्ये । 
हितम्‌ = धा +क्त । 
दलंमम्‌=इःखेन ळभ्पते इति । उरपद तुरु । दुर्‌ + /छप्‌ + खल्‌ कर्मणि । 
` ` क्र्या=/क+ श भावे+ टाप । 
युकतैः=१/युज्‌ + क्त, तृतीया बहुवचन । 
बञ्चनीया:=\/वञ्च्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌ कमणि । 
अहीस=\/अह्‌' फ लट मध्यम पुरुष, एक वचन । 
क्षन्तुमू-८/ क्षम्‌ + ठुमुन्‌ । 
कोष : 
जुपः=राजा रांट्याथिवक्ष्माभुन्वृपभूपमहोक्षित$ । 
राजा तु प्रणताशेषसामच्तः स्यादधीइवरः । 
चक्रपर्ती सार्वभौमो नुपोऽत्यो मण्डलेश्‍वरः ।॥। इत्यरः । 
| प्रभःःच्ञधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवुढो$धिप;--इत्यरः 
अनुजीविन्‌=सेवकार्थ्येनुजीविनः--इत्पमरः 
चारः= “चारश्च गुढपुरुष; इति । 
सूक्ति= हितं मनोहारि च दुलंभं वचः’ उपदेशात्मक सूक्ति । 
डाले हार : पूर्वेकथन का कारण निर्देशरुर्वक सपर्यन हाने से काव्यछिज्ध अलंहार . 


छुन्द ¦ वंशस्य 


स किंसखा साधु न शास्ति यो5धिपं 
द हितान्न यः संश्णुते स किंप्रभुः । 
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सदानुकूलेष हि कछुबते रतिं 
नरुपेष्त्रमात्येषण च' खवसम्पदः ॥५॥ 


घण्डापथ--प इति । यः सखा अमात्यादिः । अधिपं स्वामिनम्‌ । साधु 
हितम। न शास्ति नोपदिशति । 'न्र डिश्यासिः इत्यादिना शासेदुंहादिपाठाद 
द्विकर्मकत्वम्‌ । ख हितान पदेष्टा । कुत्सितः सखा किं घरा दुमेस्त्रीत्यथंः । "किमः 
क्षेपे' इति समासान्तप्रतिषेचः। तथा यः प्रभुनिग्रहानुग्रहसमर्थः स्त्रामी । हितादू 
आघ्तजनाद्वितोपदेष्टु: संकाशात्‌ । आउ्यातोपयोगे” इत्यपादानात्‌ पञ्चमी । न 
संश्शणुतते न श्गोति हितमिति शेयः । “समो गम्यूच्छि' इत्यादिना सम्पूर्वाच्छुणो- 
तेरकमंकादात्मनेपदम्‌ । अकङ्र्मेत्वं वैवक्षिकम्‌ । ख॒ हितमश्रोता प्रसुः 
क्िम्प्रसुः कुत्सितस्वामी । पूर्ववत्‌ समासः । सर्वथा सचिदेन वक्तव्यं श्रोतव्यं च 
स्वामिता । एवं च राजमन्त्रिगोरेकमत्यं स्यादित्यर्थः। ऐकमत्यस्य फलमाह--- 
सदेति । हि यस्मात्‌ । नृपेष स्वामिषु। अमा सह भवा अमात्यास्तेषु अमात्येषु 
च । अव्ययातयप” । अनकूलेषु परस्परान्रव्तेणु सत्सु। सवद्वस्पदः सदा 
रतिम्‌ अनुरागम्‌ । कुर्ते कुर्वेन्ति । न जातु जहतीत्यर्थेः । अतो मया वक्तव्यं 
रत्या च श्रोतव्यमिति भावः । अत्रवं राजमन्त्रिगोहितानुपदेशतदश्रत्रणनिन्दासामर्थ्ये- 
सिद्ध रैकमत्यलक्षणकारणस्य निदिष्टस्य सर्वसम्परितिद्धिलपकायण कारणसमर्थन- 
रूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । तदुक्तम्‌-- सामान्यविशेषकायकारणभावाम्यां 
निदिष्टप्रकृतसमर्थेन मर्थान्तरन्यासः'' इति ॥५॥ 

प्रन्वय शयः अधिपं साधु न शास्ति सः किंसखा । ( एवमेव ) यः हितात्‌ 
( संखातः अमात्यतः ) न संश्छणुते सः किप्रभुः । हि नुपेषु च अमात्येषु अनुकूलेषु 
( सत्सु ) सवंसंपद; सदा राति कुर्वते ॥५॥ 

शदाथं :--यः=सखा सुहृत्‌ मित्रं साचिवादिः; जो मित्र, सचिव इत्यादि । 
अधिपं-अधिर्पात स्वस्वामिनं राजानं; अधिपति, स्वामी, राजा को। साघु=पम्यग्‌ 
ख्मेण, हितकरं परिणामिकल्याणप्रदं; अच्छी तरह, परिणाम में कल्याण करने 
` जाळा । नम्नहि; नहीं । शास्ति=उपदिशति कथयति; उपदेश देता है, वतळाता 
है । सः=हितिस्य अनुपदेष्टा असम्पगुपदेष्टा, मञ्चलमागंस्य अदशँक;; हित का उपदेश 
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न देने वाळा, मांगलिक मार्ग को न दटळाने वाला । किसखा-कुत्सितः सखा 
कुत्सित मित्र दुर्मन्त्री; कुत्सित, नि्द्य मित्र, सचिव है । ( एवमेव=इसी प्रकार )। 
स्वामी राजा प्रभुः; जो स्वामी, राजा । हितात्‌ = हितोपदेप्ट्रः हितोपदेशकाद्‌ 
जनात्‌ मित्रात्‌ सचिवात्‌; हितैषी, हित का उपदेश, कथन करने वाले मित्र, 
मन्त्री से । न=नहि; नहीं । संश्णुते=्सम्यग रूपेण न श्रुणोति, हितकरं जनक 
बचने नाकणंयति अपितु उपेक्षां करोति; कल्याण करने वाले वचन को नहीं 
सुनता, अपितु उपेक्षा करता है । सः-स स्वामी, राजा हितवचनश्चवणविमुखोऽ- 
घिर्पातः; वह स्वामी, राजा, हितकारी वचन न सुनने वाळा अधिपति । 
किंप्रमुः्कृत्सितः प्रभुः कृत्सितः स्वामी निग्दितराजः; कुत्सित, निन्द्य स्वामी, 
राजा है । हिन्यतः यस्मात्कारणात्‌; क्योंकि । नृपेषु-स्वामिषु क्षितिपतिषु राजसु; 
स्वामी. राजा के । च-और । अमात्येपु=मस्त्रिणु सचिवेषु; मंत्री, सचिवों के ! 
अनुकूलेषु-परस्परमनुरागयुवतेषु अन्योच्यानुरवतेषु सत्सु, समानचित्तेणु; परस्पर 
अनुराग युक्त, एक मत, समानविचार वाळा होने पर । सबसंपद:=सवळसम्पत्तयः 
सभी संपत्तियाँ । सदासर्वदा सदैव निरन्तरं सततं; सदैव, निरंतर रूप से । 
रतिन्प्रीतिम्‌ अनुरागं; प्रीति अनुराग । कुर्वते=कुवंन्ति, विदधति; करती हैं । 
राजलक्ष्मी: सदैव समृद्धि गच्छति तथा तं राजानं कदापि न जहाति ¦ अतः मयाः 
गु्चरेण यत्किचिदपि अप्रियं सत्यं वक्तव्यमस्ति तद्‌ भवद्धि: थोतव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


संस्टटतब्याझ्या-- राज्यस्य स्थिरीकरणाथं समृद्धयथं च नुपेपु सचिवेषु 
मतेक्यमत्यावह्यकं बर्तते इति प्रतिपादितमत्र । 


य: सखा सचिवादिः स्वस्वामिनम्‌ अधिपति राजानं सम्यग्‌ रूपेण हितः 
जनकं कल्याणकर . वचनं नोपदिशति कथ्यत निदचयरूपेण मङ्धलमार्गस्यः 
झनुपदेष्टा स कुत्सितः सखा सचिवो ऽस्त, नारी सुहृद्‌ । एवं रूपेण हितोपदेष्ट; 
: ` (हितोपदेशकाज्जनात्‌ मित्रात्‌ सचिवाद्‌ यः स्वामी राजाः हितकरं वचनं न श्ुणोति 

ततस्योपेक्षां करोति निञ्चयेन स कुत्सितः स्वामी निन्दितराजः। यतः स्वामिष 
राजसु सचिवेष च परस्परमनुरागयुवतेष सत्सु संदला: सम्पत्तयः सततं निरन्तर” 
अनुरागं कुवंन्ति अर्थाद्‌ उभयोः समनस्कत्वात्‌ मतैवयत्वाद्‌ राजल्दमीः सततं 
समृद्धि गच्छति तं राजानं कदापि न जहाति । अतो मया गुप्तचरेण शत्रोद धिनस्य 
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अकषंप्रतियादने यसिकिचिदप्यप्रियं अर्यं वत्तत्परमस्ति तत्यवै भर: ओतञ्भमेत 
अमषंपूर्व कम्‌ ॥५॥ 


हिन्दी व्याड्या-+राज्य की स्थिरता तथा समृद्धि के लिए राजा तया 
सचिव में परस्पर विचार की अनुकूछता अत्यन्त आवश्यक है, -इसो तथ्य का 
अतिपादन प्रस्तुत इछोक में किया गया है । 


जो मित्र, मन्त्री अपने स्वामी, राजा को अच्छी तरह कल्याणकारी उपदेश 
नहीं देता, हितकारी वचन नहीं कहता, हितकारी बात न कहने वाला वह 
निन्दनोय मित्र, मन्त्री है। इसी प्रकार हितैषो, कल्याणकारो वात कहने वाळे 
मित्र, मन्त्रो से जो हितप्रद वचन नहीं सुनता, वह निन्दनीय स्वामो, राजा 
है। क्योंकि राजाओं तथा मन्त्रियों के परश्पर अनुकूल, अनरागयुक्त समान 
विचार वाला होने पर हो समस्त सम्पत्तियाँ राजा के प्रति सदै अनराग करतो 
हैं अर्थात्‌ राजलक्ष्मी निरन्तर समृद्धि को प्राप्त करती जाती है, कभो भी उस 
राजा का परित्याग नहीं करती । 


टिप्पणी : 


'किसखा=कुत्सितः सखा किसखा । कमंघारय । 
“राजाहः सखिभ्यष्टच्‌' से समासान्त उच्‌ प्रत्यय । 
कितु किम; क्षेपे' सूत्र से टच्‌ का बाघ । 
किप्रभुः-्कुस्सित; प्रभुः किंप्रभुः । कर्मधारय । 
अधिपम्‌=अधिपातीति अधिपः, तम्‌ । 
अधि -- १/पा'-- क कर्तेरि। “आतश्चोपसग’ सूत्र से क प्रत्यय। 
द्विकमंक,/शास्‌ धातु के योग में द्वितीया । 
हितातु=हितमस्ति अस्पेति हितिः, तस्मात्‌ । “आख्यातोपयोगे” सूत्र से पळवमो । 
/वा'+ क्त भावे नपुंसके=हितम्‌ । 
हित + अच्‌ मत्वर्थीय=हितः । “अशं आदित्वात्‌' से अच्‌ प्रत्यय । 
अनुकूलेषु=्कूलम्‌ अनुगताः अनुकूलाः, तेषु । प्रादितत्युरुष । 
अमात्येषु=अमा सह भवा अमात्याः, तेष । 
अमा + त्यप्‌ । “अमेहक्कतसित्रेम्य एव’ 
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नृपेष्वमात्येष-'यस्य च भावेन भावळक्षगम्‌' सूत्र से सप्तमी ।: 
सर्वसम्पदः=सर्वाः सम्पदः सवंसम्पदः । कर्मधारय । 
सम्पद=सम्‌ + पद्‌ ऋ क्विप्‌ भादे । ` 
धास्ति-,/ शास्‌ -- लट लकार, प्रथमपुरुष एकवचन, ट्विकसक धातु 
संश्व॒णुते-सम्‌ + // श्र, + लट लकार प्रथमपुरुष एकवचन, .सम्‌ पूवे होने 
अकमक । 
रतिम्‌=,/रम्‌ + वितन्‌ भावे=रतिः, ताम्‌ । 
कुर्वते=// कृ + लट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 
कोष ! 
सखा--वयस्य; स्निग्धः सवया अथ मित्रं सखा सुहुतू---इत्यमरः 
कि=कि पृच्छायां जुगृप्सने-इत्यमरः 
साधु=सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभन मु-- इत्यमरः 
हि=हि हेताववधारणे--इत्ममरः 
सम्पद-अथ सम्पदि सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्व--इत्यमरः 
अधिप:-अधिभून यको नेता प्रभः परिवृढो$धिप:--इत्यमरः 
विशेष : राजनीतिविषयक तथा लोकोपयोगी कथन । 


झलंकार : कारये से कारण का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलंकार ! 
कतिपय आलंकारिक हेतुकथनपूवंक समर्थन होने से काव्यलिङ्ग । 


छुन्द ¦ वंशस्थ 


£ 


स्रगदुर्वाधमबोधविक्लवाः 


भूपतीनां चरित छ जन्तवः।' 
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तवाबुभवोश्यसवेदि यन्मया 
` निगूढ़तत्वं नयवत्स विडिषाम्‌ ॥६॥ 


घण्टापथ-- निसर्गेति । निसगंदुर्वोधं स्वभावदुग्रं हम्‌ । इषददुः इत्यादिना 
खप्रत्ययः । भूपतीनां चरितं चरित्रं क्व । अघोघविकलबा अज्ञातोपहता 
जन्तवः | मादृशाः पामरजना इत्यथः । क्व । नोभयं सङ्घटत इत्र्थे । तथापि 
निगूढतत्तवं संवृतयाथार्थ्यं विद्विषां नयवत्मं षाड्गुण्यभ्रयोगः । स्वलि 
संस्थाप्यासनमेव च । द्वेधीभावश्च विज्ञेयाः षडगुणा नीतिवेदिनाम्‌’ ॥ इत्य न 
ख्पो यन्मया अबेदि ज्ञातमिति यावत्‌ । विदेः कर्मेणि छुङ्‌। अयम्‌ ३: 
वेदनमित्यर्थ; । विघेयप्राघान्यात्‌ पुर्छिगनिदेशः । तवानुभावः सामल्यप । 
अनगतो भावः अनभावः इति घजन्तेन प्रादिसमासः । न तूपसृष्टाद नम्रः 1 
१श्चिणीभवोञ्नपसर्गो' भवतेर्घातोर्घन्‌ विधानात्‌ । अत एव काशिकायाम्‌ केऽ 
प्रभावो राज्ञा प्रकृष्ठो भाव इति प्रादिसमास' इति । दोषपरिहारौ सम्यग्‌ ज्ञात्वैव 
विज्ञापयामि । न तु वृथा कर्णकठोरं प्रझपामीत्याशयः ॥६॥ 


अन्वय--निसगंदुर्वोधम्‌ सूपतीनास्‌ चरितम्‌ कव । ( अन्यत्र ) अबोध- 
हॉकी 3 ) जन्तवः वव । ( तथापि ) मया विद्विषाम्‌ निगूढतस्वम्‌ 
नयवस्मँ यत्‌ अवेदि ( तत्‌ ) अयम्‌ तव अनुभावः ॥६॥ | | 
शब्दार्थ--निसगंदुर्वोधं-स्वभावदुविज्ञेयं प्रकृतिदर्जेयं स्वभावादेव दा 
ज्ञातुमशक्यं न सुबोधम्‌ अत्यन्तगूढं रहस्यात्मक; स्वभाव से ही दुर्बोध, जा 
कठिन. अत्यन्त गूढ़, रहस्यात्मक । मूपतीनास्स्रुभ्रुता रासा; राजाओं का ॥ 
घरितं--चरित् राज्यद्यासनरूपं कृत्यं माहात्म्यं; चरित्र, राज्यशासनसंबन्धी नीति, 
व्यवहार । क्वन्कुत्र वर्तते, कहाँ पर । ( अन्मत्र=इसके विपरीत ) । अबोघ- 
विक्ळवाः=अज्ञानोपहताः अञ्ञानपूर्णाः दुर्वोधजडाः; अज्ञान से नष्ट हुई बुद्धि वाले, 
अज्ञानपूण । (माहशा८”घछुझ जैसे) । जन्तवः-जीवा; प्राणिनः अतितुच्छपामरजना;, 
अति सामान्य मनुष्य । क्वन्कुत्र वतंन्ते, उभयोः महदन्तरं महान्‌ भेदः, कहाँ 
पर हैं, दोनों में बहुत अन्तर हैं अर्थात्‌ स्वभावतः अतीवदुर्वो्घ रहस्यात्मक 
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राज्ञां चरितं मादृशैः अज्ञानोपहतैजंनैः ज्ञातुं न शक्यम्‌ । ( तथापित्फिर भी ) । 
मया-गुप्तचरेण किरातेन; मुझ गप्तचर किरात द्वारा । विद्विषांच्यात्रुगां 
दर्योघनादिकोरवागां; शत्रुओं का, दुर्योधन इत्यादि कौरवों का । निगुढतत्व = 

तिगुप्तसारं संवृतयाथाथ्यँम्‌ अत्यन्तरहस्यात्मकं; अत्यन्त रहस्यात्मक, बहुत ही 
गुप्त तत्त्व वाला । नयवत्मं-राजनीतिपथः राजनीतिमागं संविविग्रहादिप्रयोगः; 
राजनीति का मार्ग । राजनीति के षडविधगुण-- 


संघिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च। 
देधीभावश्व विज्ञेयाः षडगुणा नीतिवेदिनाम्‌ । 


-यरत्किचितु; जो कुछ । अवेदि-विज्ञातं; मेरे द्वारा जाना गया । ( तत्‌= 
तत्सर्वं; वह सब कुछ ) । अयंस्यह । तवःतव राज्ञः युविष्ठिरस्य; आप राजा 
युधिष्ठिर का । अनुभाव;-्प्रभावः प्रतापः सामथ्यं, प्रभाव, प्रताप, महिमा, 
सामर्थ्यं है ॥६॥ 


संस्कृतव्याख्या--भूपतीनां चरित्रस्य दुर्वोवत्व॑ तथा गुप्तचरस्य वनेचरस्य 
विनयशीलत्वं निरभिमानित्व॑ निरूपितमत्र । 

बव स्वभावादेव दुर्बाधम्‌ अत्यन्तगूढं चरित्रं राज्यशासनरूपं ` कृत्यं 
महीपतीनाम्‌। अन्यत्र अज्ञानोपहता अज्ञानपूर्णा मादृशाः किरातसदृशाः 
सामान्यजनाः अर्थात्‌ उभयोविद्यते महान्‌ भेदः । स्वभावतोऽतीवदुर्वोधं रहस्यात्मकं 
राज्ञां चरित्रम्‌ अज्ञानोपहतेः ज्ञानगन्धविरहितैर्मादशैजनै; ज्ञातुं न शक्यम्‌ । तथापि 
मया गुप्तचरेण यनेचरेण शत्रणां दुर्योघनादिकौरवाणाम्‌ अत्यन्तं रहस्यात्मक 
गुस्वरूपं राजनीतिमार्गं यत्किंचिदपि विज्ञातं तत्सवं तव राज्ञो युधिष्ठिरस्य 
प्रभाव; प्रतापः । नयवर्त्मेनः राजनीतेः षडविधगुणा एवं 


संघिविग्रहयानानि संस्थाप्यासनमेव च। 
द्वैवीभावश्च विज्ञेयाः षड्गणा नीतिवेदिनाम्‌ । 
हिन्दी व्याख्या-प्रस्तुत इळोक में राजाओं के चरित्र की दुर्बोधता त॑था 
गुसचर वनेचर को विनयशीळता-निरभिमानिता का निरूपण किया गया है । 
स्वभाव से ही अत्यन्त दुर्बोध .राजाओं का चरित्र कहाँ पर और इसके 
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सवथा विपरीत कहाँ पर अज्ञान से नष्ट हुई बुद्धि वाले हम किरात जैसे अति 
तुच्छ मनुष्य अर्थात्‌ दोनों में बहुत ही अधिक अन्तर है । यद्यपि मुझ जैसे 
अज्ञानी वन में घूमने वाळे मनुष्य के द्वारा राजाओं के अत्यन्त रहस्यात्मक 
चरित्र, व्यवहार को जानना सम्भव नहीं है, तथापि मुझ गुप्तचर वनेचर द्वारा 
शत्रु दुर्योधन इत्यादि कौरवों के बहुत ही गूढ राजनीति के मार्ग को जो कुछ 
भो जान लिया गया है, वह सब आप राजा युधिष्ठिर का ही प्रभाव है । 
राजनीति के षड्विधगुण इस प्रकार हैं 
संधि, विग्रह, यान, संस्थाप्य, आसन, द्वैधीभाव । 
टिप्पणी :— 
निसर्गदुवोचम्‌=निसुज्यते इति निसगं; । दुःखेन बुध्यते इति दुर्बोधम्‌ । निसर्गेण 
दुर्बोधम्‌ निसगंदुर्वोधम्‌ । तृतीया तत्पुरुष अथवा सुप्सुपा । 
निसर्गः=नि + / सृज्‌ + घन्‌ भावे । | 
द्वोधम्‌=्टर + बुध्‌ + खल्‌ कर्मणि । र 
. “ईंबद दःसुष कुच्छार्थषु खल्‌' सूत्र से खल्‌ प्रत्यय । 
अवोघविवळवाः=न बोधः अबोध; । नन्‌ तत्पुरुष ।. विगतः कळव अस्येति 
विक्लवः । बहुव्राहि । 
अवोघेन विक्लवाः अवोधविक्ळ्वाः । तृतीया तत्पुरुष अथवा सुप्‌सुपा । 
बोधः=\/बुध + धन्‌ । विक्छवः = वि + १/ कव्‌ + अच्‌ । 
अूपतीनाम्‌=भुवः पति भूपतिः, तेषाम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 
मूपति:न्मू + १/पा + डति कर्तरि । 
अनुभावः अनुगतः भावः अनुभावः । घ्रादि तत्पुरुष । अनु + सु ॐ घन्‌ । 
निगूढतर्वम्‌-तस्य भावः तत्वम्‌ । निश्चयेन गूढ तत्त्व यस्य तसिगुढतत्वम्‌ । 
बहुब्रीहि । | 
निमूढम्‌=नि + /गह + क्त कर्मणि । तत्त्वम्‌=तत्‌ + त्व । 
नयवत्मं=नीयतेऽनेनेति नयः । 
वर्ततेऽनेन अस्मिन्‌ वा इति वतमं । 
` नयस्य वत्मं नयवत्मं । षष्ठी तत्पुरुष । 
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नयः--/नी + अच्‌ वाहुलकात्‌ । वत्सं-/बृत्‌ + मनिन्‌ । 

विद्विषाम-विद्विषन्तीति विद्विषः, तेषाम्‌ । ` 

 वि+\/दढ्िष्‌+ क्विप्‌ कृतेरि-विद्विट । 
चरितम्‌=/चर्‌-क्त भावे । | 
अवेदि--/विद्‌ + लुङ्लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन, कर्मवाच्य । 
कोष : -- 
निसर्गः=स्वरूपं च स्वभावश्च निसर्गश्चाथ वेपथुः--इत्यमरः 
विक्लवः=विवळवो विह्वलः स्यात्तु विवशोऽरिष्टदष्टघी:--इत्यमरः 
जन्तुः=प्राणी तु चेतनो जन्मी जन्तुजन्युः शरीरिणः--इव्यमरः 
अनुभावः=अनुभावः प्रभावे च सतां च मतिनिश्चये इत्यमरः 
सूपतिः=पाथिवो सूपतिभूपो महीभुक्‌ क्ष्मापतिनृ पः-- इत्यमरः 
द्विषद्‌ = रिपो वैरि सपत्नाऽरिद्विषद्‌ दुवेषणदुहू दई इति । 
वर्त्म = “अयनं वत्मं मार्गाध्वपन्थानः पदवी सृति? इति । 
अलङ्कारः दो कथनों में अत्यन्त विषमता का निरूपण होने से विषमालंकार ६ 
चल 


विशङ्कमानो भवतः पराभवं | 
 उपासनस्थोऽपि वनाधिवासिनः। 

दुरोदरच्छदाजिता समीहते 

| नयेन ज़ेठ जगतीं सुयोधन: ॥७॥ 


> 
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चण्टापथ--विशङ्कमान इति । सुखेन युध्यते सुयोधनः । “भाषायां शासियु- 
घिदृशिधुषिमृषिभ्यो युञ्वाच्यः'। नुपासनस्थः िंहासनस्थोऽपि । वनमधिवसतीति 
तस्माद बनाधिवालिनो वनस्थात्‌ । राज्यभ्रष्टादपीत्येः । भवतस्त्वततः पराभ 
पराजयं विशळूमानः उत्णक्षमाणः सन्‌ । दष्टमुदरमस्येति दुरादर द्यम्‌ । 
पृषोदरादित्गत्‌ साधुः । “दुरोदरे द्यूतकारे पणे द्यूते दुरोदरम्‌ इत्यमरः । तस्यः 
छद्मना मिषेण जितां लब्बां दुनंयाजितां जगती महीस्‌। जगती र र 
वास्तुच्छन्दो विशेषयोः? इति वैजयन्ती । नयेन्न नीत्या जेतुं वक्षीकतु ससीह 
व्याप्रियते । न तूदास्त इत्यर्थः । वल्वत्स्थामिकमविशुद्धागमज्च घन सुज्षानच्य 
कुतो मनसः समाधिरिति भाव; । अत्र 'दुरोदरच्छद्मजिताम्‌' इति विशेषणद्वारेण- 
पदार्थस्य चतुर्थपादार्थ प्रति हेतुत्वेनोपन्यासाद द्वितीयकाव्यलिङ्गमलङ्कारः । 
तदुक्तम्‌-_हेतोर्वावयपदार्थवे काव्यलिङ्गुदाहृतम्‌' ॥७॥ 

झ्रन्च्यः--सुयोधनः नुपासनस्थः अपि वनाधिवासिन १ भवत$ डी 
विदाङ्खमान; (पुरा) दुरोदरच्छदमजितां जगती ( अडुना ) नयेन जेतु 
समीहते ॥७॥. Fe 

शब्दाथं$--सुयोघन$-वुतराष्टरस्य ज्येष्ठपुत्रः दुर्योधनः; घुतराष्ट्र का ज्यप्ठ? 
पुत्र दुर्योधन | नुपासनस्थः=राजसिहासनाखूढ़ः सन्‌; राजसिहासन पर र हा , 
होता हुआ, समस्त अधिकार, साधन सम्पन्न होता हुआ। अपि=भी । 
वनाचिवासिन१=वनौकसः अरण्यनिवासिनः विपिने विहरतः इतस्ततः राज्य-- 
भ्रष्टत्वात्‌ सकलसाधनहीनाव; वन में निवास करने वाले, राज्यभ्रष्ट होकर 
जंगल में इधर-उधर भटकने वाले, सभी साधनों से हीन \. भवत/-मवत; क 
युधिष्ठिरातु; आप से, राजा युधिष्ठिर से । पराभर्वन्पराजम; पराजय को । 
. विशङ्कमान;-आशद्धमान; उत्र क्षमाणः मन्यमानः सन्दिहानः ड 
करता हुआ, भयभीत होता हुआ । ( पुरा=पुवं ; पहले ) । दुरोदरच्छदुम > 
द्यतछळेन प्रासां चूतकपटेन अन्यायेन अजिताम्‌ अधिकृतां स्वायत्तीकृतां; टे ५ 
क्रीडा के कपट, छळ से अपने वश में की गई, आधीन की गई । जगतीं- | 
महीं राज्यं;-पृथिवी, राज्य को । ( अधुना-अब ) । नयेन=सुनीत्या न्यायेन 
नोतिमार्गेण राजधर्मेण प्रजापाळतेन; सुन्दर नीति द्वारा, प्रजा पालन द्वारा ६: 
जेतुरूवक्षीकतु' स्थिरोकतुं ; 'जीतने के लिए, सदा के लिए अपने वश में, अधिकार. 
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मे करने के लिए ।- समीहते=अभिलषति, इच्छति यतते; अभिलाषा करता है, 
'अयास करता है ॥७॥ 


संस्ृतव्याख्या--द्यतक्रीडाव्याजादधिगतराज्योऽपि दुर्योधनः वनवासिनः 
'राज्यभ्रष्टाद्‌ युधिष्ठिरात्‌ पराभवस्य भीत्या अघुना नीतिपूर्वंकं प्रजारञ्जनाल्लोकानु 
-चशीकएमभिळषतीति प्रतिपादितमत्र । 


घुतराष्ट्रस्य ज्येष्ठपुत्रो दुर्योधनः राजसिंहासनाख्ढोऽपि समस्ताधिकार- 
-सम्पन्नोऽपि वनवासिनः राज्यभ्रष्टत्वाद्‌ इतस्ततो विपिने विहरत: सकलसाधन- 
'हीनाद भवतो युधिष्ठिरात्‌ पराजयं सन्दिहानो मन्यमानः पुरा द्यूतछळेन प्राप्ताम्‌ 
'अन्यायेन अर्जितां पृथिवीम्‌ अघुना सुनीत्या प्रजापाळनेन न्याय ूर्वकं प्रजानुरञ्जनाद्‌ 
वशीकतुंम्‌ अभिलषति वाञ्छति यतते ॥७] 

हिन्दी ब्याख्या :- थ्यृतक्रीडा के छल से शासनाधिरूढ दुर्योधन राज्य से 
“भ्रष्ट होकर जंगल में भटकने वाले युधिष्ठर से पराजय कीं शंका करता हुआ 
सुन्दर नीति से सभी प्रजाजनों को अपने वश में करने की चेष्टा कर रहा हैं। 


राष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन राजसिहासन पर आल्ढ़ होता हुआ अर्थात्‌ 
समस्त अधिकारों, साथनों से सम्पन्न होने पर भी वन में. निवास करने वाले 
अर्थात्‌ राज्य से भ्रष्ट होकर जंगल में इधर-उधर भटकने वाले सभी साधनों से 
हीन आप राजा युधिष्ठिर से अपने पराजय की आशंका करता हुआ पहले 
'द्यूतक्रीडा के छळ से अपने अधिकार में को गई प्रथिवी को अब प्रजा पालन 
इत्यादि सुन्दर नीति से सदैव के लिए अपने वद में करने के लिए साभिलाष 
प्रयास कर रहा है । 


टिप्पणी :— 


-ुपासनस्थः=नन्‌ पातीति नृपः । उपपद तत्पुरुष । आस्यतेऽस्मिन्निति आसनम्‌ । 
चुपस्य आसनं नुपासनम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । नृपासने तिष्ठतीति चुपासनस्थः । 
उपपद तत्पुरुष । 
नुपा/-नु--९/ पा ‡ क 1 आसनम्‌=\/ आस्‌ + ल्युट्‌ । 
नुपासनस्थः=नुपासन + १/ स्था + क । “सुपि स्थः’ से “क' प्रत्यय । 
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वनाधिवासिनः=वनम्‌ अधिवसतीति वनाधिवासी, तस्मात्‌ । उपपद तत्पुरुष !. 
वन + अघि + ५/ वस्‌ + णिनि कर्तरि । 
दुरोदरच्छद्मजितां=दष्टमुदरम्‌ अस्येति दुरोदरम्‌ । पृषोदरादित्वात्‌ साधुः । 
द्रोदरमेव छद्म, दरोदरछदुम । कर्मधारय । दरोदरछद्मना जितामिठि 
द्रोदरछद्मजिताम्‌ । तृतीया तत्पुरुष । 
०जितां=१/ जि + क्त टाप्‌ । छद्म = / छद्‌ + मनिन्‌ । 
सुयोधनः=सुखेन युध्यते इति सुयोधनः । सु +,/युध्‌ +-युच्‌ कर्तरि 
“भापायां शासियुधिदृशिधृषिमृषिभ्यो युज्‌ वा? 
पराभवम्‌=परा -+१/ अ + अप्‌ भावे । 
विशङ्कमान:-- बि + १/ शङ्क्‌ + शानच्‌ । 
नयेन=\/ नी + अच्‌ भावे । 
जेतुम्‌=\/जि+ तुगुनु। ` 
समीहते = सम्‌ + १/ईइ-छट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
कोप :— 
पराभवः='“पंराभनः परिभवः परिभूतिः पराजयः? इति । 
वनम=*अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌’ इत्यमरः । 
दरोदरः='दरोदरे द्यतकारे पणे यते दुरोदरम्‌” इत्यमरः । 
जगती--त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवन जगत्‌' इत्यमरः । 
छद्म=+कपटोऽस्त्री व्याजदम्भोपधयश्छद्मकेतवे' इत्यमरः । 
नयः= ओषः प्लोषे नयो न्याये’ इत्यमरः 
अलङ्कार :-पूर्वकथन का हेतुनिर्दशपूर्वक उत्तरकथन द्वारा समर्थन होने से 
काव्यलिङ्ग अलंकार । 


छन्द ३-—वशस्थ 


~ 


\ 
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तथापि ज्िह। स भवज्जिगीषया | 
तनोति शुभ्र गुणसम्पदा यशः। 
समुन्नयन्भूतिमनायंछङ्ग माद्‌ 
चरं विरोचोऽपि समं , सहात्मभिः।॥=॥ 


~ 


wre 


fF 


घण्टापथ- -तथापीति। तथापि साशङ्कोऽपि। डिह्यो वक्रः । वञ्चक 
प्इति यावत्‌ । स॒ दुर्योत्रनो भवज्जिगीषया गुणेभंवन्तमाक्रमितुमिच्छ्येत्यर्थ* । 
'हेतौ? इति तृतीया । गुणखम्पदा दानदाक्षिण्यादिगुणगरिम्णा करणेन । शुञ्च 
यः तनोति। .स खलो ग्ुगलोभनीयां त्वत्सम्पदमात्मसात्कए द्बत्तोऽपि 
गुणवत्तामात्मनः प्रकटयतीत्यर्थ: । ` नन्वेवं गुणिनः सतोऽपि सज्जनविरोधो 
महानस्त्यस्य दोष इत्याशङ्कय सोऽपि सत्संसर्गाळाभे नीचसङ्गमाद्वरमु्तर्षावह- 
त्वादित्याह--समिति । तथाहि भूतिं समुन्नयन्‌ उत्कर्षमापादयन । छूरः 
शातुशानदौ” इत्यादिना शतृप्रत्ययः । पुनलंडग्रह गसामर्थ्यातु प्रथमासांमानाधि- 
'करण्यम्‌ । सद्दात्ममिः समं सहेत्यर्थः । “साक स॒त्रा समं सह इत्यमरः । 
'अनायेसङ्गमादू दुर्जनसंसर्गात्‌। “पञ्चमी विभक्ते’ इति पञ्चमी । व रोघोऽपि 
-वरं मनाकप्रियः । 'देवाद वृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीवे मनाक्‌ प्रिये’ इत्यमरः । 
अत्र मैत्र्यपक्षया मनाकप्रियत्वं विरोधस्य । “सूति समुन्नयन इत्यस्य पूर्वदाक्यान्वये 
-समाप्ठस्य, वाक्यार्थस्य पुनरादानात्‌ समापपुनरात्ताख्यानदोषापत्ति: । तदुक्त 
काव्यप्रकाशे 'समापपुनरादानातु समासपुनरातकम्‌ इति। न च वाक्यान्तरमेतत्‌, 
-येनोक्तदोषर्पारहारः स्यात्‌ । ययोन्तरन्यासालङ्कारः। स च भूति समुन्नयनस्य 
-पदार्थेविशेषणद्वारा विरोधवत्त्व॑ प्रति हेतुस्वामिधानर्पकाव्यरिङ्गानुप्राणित 
इति ॥८॥ | 

झन्वय;--तथापि जिह्मः स! ( दुर्योधन: ) भवज्जिगीषया गुणसम्पदा शुभ्र 
यक्ष: तनोति । सुति समुन्नयन्‌ महात्मभिः समं विरोधः अपि अनार्यसंगमातु 
चरम्‌ ॥८॥ | 

शब्दार्थः--तथापिरसाबयक्ोपि संदेहयुक्तोऽपि; ऐसा होने पर भी, पराजय 
“की आशंका करता हुआ भी। 'जिह्यःन्कुटिळ; वक्रः वञ्चकः; कुटिळ, वञ्चक । 
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स॒ः्=स दुर्योधन; वह दुर्योधन । भवज्जिगीषया-स्वसदुगुणेः भवस्तं युधिष्ठिर 
जेतुमिच्छया विजयेच्छया आक्रमितुमभिळाषया; अपने सदुगुणों से आप युधिष्ठिर 
को जीतने, अभिभूत करने की इच्छा से । गुणसम्पदा-दयादानदाक्षिण्यशोल- 
शौचाजंवोदार्यादीनां गुणानां सम्पया; दया-दान-दाक्षिण्य-शील-शोच-ऋजुता-- 
उदारता इत्यादि गणों की सम्पत्ति से, प्रयोग से । शुभ्र =स्वच्छं धवलं विमलं 
निमंलं; स्वच्छ, चवळ, दोषरहित । यशः=क्ीति; कोति को | तनाति=विस्तारयतिः 
'फैळाता है, बढ़ाता है । भूति-विभृतिमु ऐश्वर्य राजलक्ष्मीं समृद्धि; ऐश्वर्ये, 
समृद्धि को । समुन्नयनु-संवर्धयन्‌ उतर्षम्‌ आपादयन्‌; -उत्कर्ष को -प्राप्त कराता 
हुआ, समृद्धि को ले जाता हुआ, वृद्धि करता हुआ। महात्मभिः समं=सज्जनेः 
साधुभिः महापुरुषः सह; सज्जनो, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ। विरोधः अपि= 
'बिग्नहोऽपि द्वेपोऽपि; विद्वेष, विरोध, शत्रुता होने पर भी ।  अनार्यसंगमातु= 
दर्जेनसंपर्कात्‌ नोचजनसंसर्यात्‌; दुर्जन, नीच मनुष्य के संसग, साथ की अपेक्षा, 
तुळना में । वरं=ईषसिम्रियः मनाक्‌ प्रियः श्रेष्ठो विद्यते मन्यते; कुछ उत्तम 
ही हैं ॥८॥ ॒ 


संस्कृतग्याख्या--प्रवञ्चकोऽपि स दुर्योधनः स्वशत्रु जेतु सद्गणेः कोति 
तनोतीति प्रतिपादितमत्र । 

संदेहयुक्तोऽपि अर्थाद्‌ भवता , पराजयं सम्दिहानोऽपि प्रञ्चकः स दुर्योधन? 
-स्वसद्गुणे: भवन्तं युधिष्ठिरं जेतुमिच्छया दयादानदाक्षिण्यशीलशोचार्जवीदार्यादोनां 
सद्गणानां सम्पत्त्या स्वकीयं घवलं यशो विस्तारयति । अतः ऐश्वर्य संवर्घेयन्‌ 
महापुरुपैः सह्‌ विद्वेषोऽपि नीचजनसंसर्गाद ईषत्मियों सवति ॥ ८ ॥ 


हिन्दी व्याख्या--प्रवञ्चक होने पर भी वह दुर्योधन अपने शत्रु को जीतने 
के लिए सुन्दर गुणों के द्वारा चारों तरफ कीति का विस्तार कर रहा है, इस 
रूप में युधिष्ठिर से किरात निवेदन कर रहा है--- 


ऐसा होने पर भी अर्थात्‌ आपसे पराजय की आशंका करता हुआ भी वह 
अवळ्चक दुर्योधन अपने सदुगुणों से आपको जीतने की अभिलाषा से दया-दान- 


दाक्षिण्य शील-शौच-ऋजुता-उदारता इत्यादि सुन्दर गुणी की सम्पत्ति से अपने 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न ( ३२ ) 


घवरू यश का विस्तार कर रहा है। ऐइवयं की समृद्धि करता हुआ महापुरुषों के 
साथ विरोध भी दुष्ट जनों के साथ की अपेक्षा कुछ उत्तम ही है ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी : | 
भवजिगीषया=जेतुमिच्छा जिगीषा । भवतः जिगीषा भवजिगीषा । षष्ठी तत्पुरुष । 
तया, हेतौ तृतीया । 
जिगीषा=\/ जि-सन्‌ भावे अ + टाप्‌ । 
अनायंसङ्गमात्‌=अर्यते गम्यते आचारपूतत्वादाश्रीयते, अतु योग्यो वेति आर्य; । 
न आयें: अनार्यः । नन्‌ तत्पुरुष । 
अनायंस्य सङ्गमः इति अनायंसङ्गमः, तस्मात्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 
` आर्यः-१/ ऋ = ण्यत्‌ कमंणि । 
सङ्गमः=सम्‌ + १/ गम्‌ + अप्‌ भावे । 
_गणसम्पदा-गणानां सम्पत्‌ इति गुणसम्पत्‌, तया । षष्ठी तत्पुरुष । 
सम्पतु=सम्‌ + १/ पत्‌ + क्विप्‌ । 
मुतिम्‌=\/ मु + वितन्‌ भावे, भूतिः, ताम्‌ । 
जिह्यः=जहाति सन्मागं हीयते वा । / हा + मन्‌ उणादि । 
बिरोघः=वि + ५/ रुप + घन्‌ भावे । 
महात्मभिः=्महान्‌ आत्मा येषां ते महात्मनः, ते: । बहुब्रीहि । 
सहयुवतेऽप्रधाने? से सम्‌ के योग में तृतीया । 
समुन्नयनु-समु + उत्‌ --५/ नी + शतृ कत्त रि । “लट; शतृशानचोः 
तनोति=\//तनु-लट॒ छकार, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
कोप : 
जिह्यः=जिह्मस्तु कुटिले$लसे-- इत्यमरः 
जिह्यस्तु कुटिले मन्दे इति हैमः 
शुभ्रम्‌=शुक्लशुञ्रशुन्चिश्वेतविशदष्वेतपाण्डुराः--इत्यमरः 
' यश्चः्न्यशः कीतिः समज्ञा च--इत्यमरः 
सुतिः=विसूतिम तिरैक्वर्यमणिमादिकमष्टवा--इत्यमरः 
अनायँः्ीचोऽनार्योऽक्ुळीनोऽपि शठो दुवृ त्त:--इत्यमरः 
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= महाकुलकुलीनायंसभ्यसज्जनसाधव६--इत्यमरः 

सङ्गमः=संसगंः सङ्गमः सम्पर्क इति प्रोच्यते समः--इति। . 

वरः=्देवाद्वृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीवे मनाक्‌ प्रिये--इत्यमरः 
मनाग्‌ इष्टे वरं क्लीवं केचिदाहुस्तदव्ययम्‌--इति मेदिनी 

विरोधः=विरोधो विग्रहो मतः इति । 

समम्‌=साकं सत्रा समं सह-- इत्यमरः 


अलकारः--विशेष कथन का सामान्य कथन (द्वारा पुष्टि तथा प्रथम कयन का 
फारणनिर्देशपूर्वक उत्तर” कथन से समर्थन होने से काव्यलिङ्ग अनुप्राणित 
अर्थान्तरच्यास । 


छुन्दः--वंशस्थ 


कुतारिषडवरगंजयेन सानवी-- 

सगम्यरूपां पदवीं प्रपित्सुना । 
विभज्य नक्तन्दिवसस्ततन्द्रिणा 

वितन्यते तेन नयेन पो रूपम्‌ ॥ ६ ॥ 


घण्टापथ- कतेति । षण्गां वगः षड्वगं; । अरीणामन्तः शत्रूणां काम- 
क्रोधादोनां षड़वर्गोऽरिषडवर्गः शिवभागवतवत्समासः। तस्य जयः कुतो येन तेन 
तथोक्तेन कृतारिषडवगंजयेन विनोतेनेत्यथंः । विनीताधिकार प्रजापालनमिति 
भावः। अगस्यरूपां पुरुषमात्रदष्प्राप्यास्‌ । मनोरिमां मानवीम्‌ । मदूपदिष्ट 
सदाचारक्षुण्णामित्यर्थः । पदवीं प्रजापालनपद्धाति प्रपित्सुना प्रगतुमिच्छुना । 
` प्रपद्यतेः सन्नन्तादप्रत्ययः । “सनिमीमाः--इस्यादिनेसादेशः । अत्र लोपो$म्यासस्य? 
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इत्यभ्यासलोपः । अस्ता तर्द्ररालस्यं यस्य तेन अस्ततन्द्रिणा अनल्सेनेत्यर्थ; । 
तदिः सौत्रो धातुः । तस्माद्‌ “वङ्क्र्यादयश्च' इत्योणादिकः विवनुप्रत्ययः 'कदिका- 
रादवितनो वा डोष्‌. वक्तव्य” इति । 'वन्दोघटीतरीतन्द्री' इति डीषन्तोऽपि इति 
क्षोरस्वामी । तथा रामायणे प्रयोगः “निस्तन्द्रिरप्रमत्तश्व स्वदोषपरदोषविद्‌’ 
इति । तेत दुर्योधनेन । पुरुषस्य कमं पोरुषम्‌ पुरुषकारः । उद्योग इति यावत्‌ । 
युवादित्वादणप्रत्ययः । “पौरुषं पुरुषस्योवते भावे. कमणि तेजसि’ इति विश्वः । 
नक्तं च दिवा च नक्तन्दिवम्‌ अहोरात्रयोरित्यर्थः। “अचतुर’ इत्यादिना 
सप्तम्यर्थवृत््योरव्ययोहन््निपातेऽचसमासान्तः । विभज्य अस्यां वेळायाम्‌ इदं 
कर्मेति विभागं कृत्वा नयेन्न नीत्या वितन्यते विस्तार्यते ।।९॥ 


झन्बयः- कतारिषड्वर्गंजयेन अगम्यहूपां मानवीं पदवीं प्रपित्सुना अस्त- 
तन्द्रिगा तेन नबतंदिवं विभज्य नयेन पौरुषं वितन्यते ॥ & ॥ 

शब्दथः--क्ृतारिषड्वर्गजयेन=विजितकामक्रोघलोभादिषड्वैरिणा वशीकृत- 
कामक्रोधादिषड्वैरिणा विहितान्तःस्थशत्रुषट्कामक्रोधादिविजयेन अर्थाद्‌ अति- 
बिनोतेन; काम-कोघ-लोभ-मो ह्‌ मद-मात्सर्य नामक हृदयदेश में रहने वाले षड्‌ 
विध छात्रओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, अपन अधिकार में रखने वाले 
अर्थात्‌ अति विनीत रूप से । अगम्यरूपांन्दुविज्ञोयां साघारणजने: दुषप्राप्यां; 
साधारण मनुष्यों के द्वारा अलभ्य, दुर्लभ, दुर्गम । मानवीं =मनुसंबन्धिनीं 
मनुध्रोक्तां प्रतिपादितां, कथं राज्ञा स्वप्रजा पालनीया; मतुसवन्धी, भगवान्‌ मनु 
दवारा बतलाई गई । पदवीं=प्रजापालनरीति नीतिं विधि पद्धति; प्रजापालन 
की नीति, पद्धति को। .प्रपित्मुना = प्राप्तुमच्छुना प्रतिपत्तुमिच्छुना 
अघिगन्तुमिच्छुकेन मनोरथेन; प्राप्त करने को इच्छा, अभिलाषा वाळा, इच्छुक । 
` मस्ततन्द्रिगा = मनळसेन आलस्यरहितेन निरस्ताळस्येन आलस्यशून्येन सदा . 
तस्परेण; आळस्यरहित तन्द्राविहीन, सदा तत्पर, कर्तव्य परायण रहने वाले । 
` तेन = घृतराष्ट्रस्य ज्येष्ठपुत्रेण दुर्योधनेन; धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र उस दुर्योधन के 
दुवारा । नक्तंदिवं = अहोरात्रं रात्रिन्दिवम्‌ अहर्निशं; रात-दिन । विभज्य = 
विभागं कृत्वा अस्मिन्‌ काले कार्यमिदं कर्तव्यम्‌ इदं न करणीयम्‌ एवं रूपेण 


* समयविमागं कृत्वा; समय का विभाजन करके, इस समय में यह कार्य करना 


म उ | कार्यानुसार समय का विभाजन करके । 
उपयुक्त है, , यह (आप किला छ गि ole tion. Digitized by eGangotri 
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जयेनःटनीत्या नोतिशाञ्जानुसारेण राजवमे राळनेन न ठु केवलं स्वाथंबुद्धया; नोति, 
ज्रजापाळन की नीति के हारा, स्वार्थ वुद्धि से नहीं । पौरुषं-पुरुषार्थे: उद्योगः 
पौरुषाचरणं; पुरुषार्थ, उद्योग । वितन्यते=विस्तायंते; विस्तार किया जा रहा है, 
'फैलाया जा रहा है ॥॥९॥ 


संस्कुतड्य़ाख्य़ा :--जितेर्द्रियो निरळसः स दुर्योधनो नयेत अनवरतम्‌ 
अहर्निशं प्रजानुरञजनात्‌ पुउषार्थ वितनुते । 

कृतारिषड्वगजयेन अन्तः शत्रूणां कामक्रोषलो मादीनां यः पडवर्ग स्तस्य जयः 
इत्यरिषइवर्गं जयो बिहितोऽरिषड्वर्गजयो येन तेन वशीकृतकामक्रोघलो भा दि- 
बडवैरिणा सामान्यजनेडुविज्ञेयां भगवता मनुना प्रतिपादितां च्य ब्रापालननी तिम्‌ 
अधिगस्तुमिच्छुकेन अनळसेन सततं जागहकेन धुतराष्ट्रस्य उग न दुर्यो धनेन 
अहनिशं कतंव्यानुसार समयविभागं कृत्वा “अस्मिन्‌ समये कार्थमिर्द कतँव्यमिद 
न करणीयमिति' रूपेश समयविभाजनं कृत्वा नीतिशास्रानुसारेण पुढ्याथः उद्योगो 
'विस्तार्यते अर्थाद्‌ अघुना स दुर्योधन; कामक्रोबादिषट्शत्रून अन्तःस्थान्‌ विजित्य 
मतुनीतिमवलम्ब्य निरलस: सन्‌ कतेव्यानुसार समयं विभज्य नोतिथाश्नेण 
पुरुषार्थ समर्डेयति संपादयति ॥६॥ 


हिन्दी व्याख्या प्रस्तुत इलोक में किरात कह रहा है कि 
-आलस्प्ररहित वह दुर्योबन नोति के द्वारा निरन्तर ख्य से प्रजा के न अपुरञ्जन 
के हारा पुरुषार्थ को समृद्धि कर रहा है, अतः उसको पराजित करना 
सरल नहीं है । | 

काम-क्रोघ-लोभ-मोह-मद-मास्सरयं खपी अन्त; स्थित षड्विष शत्रु समूद के 
ऊपर अधिकार करने वाले, सामान्य मतुष्पो के लिए दुर्गम भगवान्‌ मनु द्वारा 
प्रतिपादित प्रजाराछत को नीति को प्राप्त करने की अभिलाष! बाज बीज 
उस दुर्योधन के द्वारा कठव्यानुपार रात-दिन रूर समय का स्वत विभाजन 
करके नोतिशाल्ल के अनुसार पुरुषार्थं को बढ़ाया जा रहा है ॥९॥ 


य [ ० क्छ 
कुतारियइरगंजपेर = घण्णां वर्गे; षड्यग; \ षष्ठो तत्पुष् । अरीगां षड्रय3 
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अरिषडदगं; । षष्ठी तत्पुरुष । कृतः अरिबड्वर्गरय जय: थेन सः, कृतारिषड- 
वगंजय:, तेन । बहुब्रीहि । 
कुतः-1/छ + क्त । जयः=/जि + अच्‌ भावे । 
मानवीमुन्मनोरियं मानवी, ताम्‌ । मनु + अण्‌ + डीप्‌ । 
अगम्यरूपाम्‌=्न गम्यं रूपं यस्याः सा अगम्यरूपा, ताम्‌ । बहुब्रीहि । ` 
नन्‌ + १/ गस्‌ + यतु 
पदवीम्‌=पद्यते अनयेति पदवी, ताम्‌ । ./पद + अवि उणादि “पद्यतिभ्यामविः"= 
पदवि म ङीष्‌ । 
प्रपित्सुना-प्रपत्तुम्‌ इच्छुः प्रपित्सुः, तेन । | 
प्रत पढु + सन्‌ + उ: कर्तरि । सनाशंसिभिइच उ; 
नक्तर्दिवम्‌=्तक्तं च दिवा च इति नक्तस्दिवम्‌ । दुन्द्समास “अचतुर” इत्यादि रेः 
समासान्त अच्‌ प्रत्यय । 
अस्ततर्द्रिणा=अस्ता तन्द्रि; यस्य, सः अस्ततन्द्रि:, तेन । वहुत्नीहि । 
अस्त-4/अस न क्त । तर्द्रः=/तद्‌ + क्रिन्‌ उणादि । 
पोरुषम=पुरुषस्य कर्म पौरुषम्‌ । पुरुष -- अण्‌ । युवादित्वात्‌ । 
नयेन=\/नी + अच्‌ भावे । तृतीया एक वचन । 
विभज्य=वि + / भज क्त्वा-ल्यप्‌ । 
वितन्यते=वि + \/तन्‌ + य लट्‌ लकार, प्रथम पुरुप, एकवचन । 
अरिषट=काम:क्रोघस्तथा लोभो हर्षो मानो मदस्तथा । 
बडवगं मुत्सुजेदेन मस्मिस्त्यवते सुखी नृपः ॥ 
कामन्दकी नीति ७ 
कोष: 
अरि:-रिपो वैरिसपत्नारिद्ठि षद्द्वेषणदुह दः--इत्यमर; । 
=वुन्दमेदा; समैर्वगं; सङ्घसाथौं तु जन्तुभिः = इत्यमर! 
जयः=विजयो जयः--इत्यमरः। ` 
पदवी =अयनं वतमं मार्याध्विपच्यानः पदवी सृतिः । 
सरणिः पद्धतिः पद्या वत्त न्येकपदीति च ॥. इत्यमरः ।. 
नय+=्नयो न्याये-इत्यमरः । 
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. 'पौरुषमुऱ्पुम्भावे तत्कियायां च पौरुपम्‌-इत्यमर्‌ः । 

-तन्द्रिः=तन्द्री प्रमीला--.इत्यमर: । 

अल्ङ्कारः-द्वितीय चरण में प तया चतुर्थ में त ओर न की असकृत्‌ आवृत्ति 
. होने से वृत्त्यनुप्रास । 

ुन्द्‌ः-वंशस्थ 


सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजजीबिनः 
_  सस्रानमानान्‌ सुहृदश्च बन्धुभिः । 
ख़ सन्ततं दशयते गतस्मयः 
कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌ ॥ १० ॥ 


घण्टापथ--सखीनिवेति। गतस्सयो निरहङ्कारोऽत एव ख दुर्योधनः । 
सन्ततम्‌ अनारतं साधु सम्यक्‌ अक्पटमिट्पर्थें:। अनुत्रोबिनः भृत्यान्‌ । प्रो ति- 
युज्ञः स्तिग्बानु सखोनित्र मित्राणोव । दशयते । लोऊत्येति शेष: । हेतुमति 
च? इति णिच्‌ । "णिवश्च' इत्यात्मनेपदम्‌ । शाभनं हृदयं येषां तात्‌ सुद्दरो 
ईमत्राणि च । 'सुहृदुदुह दो मित्रामित्रयोः? इति निपातः। अन्धुमिः आत्रादिमिः। 
समानमानान्‌ तुल्पसत्कारान्‌ द्शेयते । बन्धूनां समूहो बन्धुता ताम्‌ । 
“ग्रामजतवन्धुपङयेम्यश्तल्‌' । कुतमाधिपत्यं स्वाम्यं यस्यास्तां कृताधिपरयरामिव 
दर्शप्रते । बन्छूनधिपतीनिव दर्शपतीत्यर्थः । यथा भृत्यादिषु सल्पादिवुद्धिजयिते 
लोकस्य तथा तान्‌ सम्मावयतीत्यथं: । अनुजोव्यादोनाम्‌ 'कघुरोप्सिततमं कमं’ 
इति कर्षम्‌ । पूर्वे त्वसिमिन्तेइ पदाखये वाकयार्थमिःथं वणंवन्त-प राजाउनु- 
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जीव्यादीन्‌ सख्यादीनिव दशयते । सख्यादय इव ते तु तं पश्यन्ति । रुख्यादिभावेन 
पश्यतस्तांस्तथा दशयते । स्वयमेव छन्दानवतितया स्वदशंनं तेभ्यः प्रयच्छतीत्यर्थः ६ 
अर्थात्तस्येप्सितकमंत्वम्‌ । अणिकएरनजीव्यादेः 'अभिवादिद्शोरात्मनपदभुप- 
संख्यानम्‌’ इति पाक्षिकं कमंत्वम्‌ । एवं चात्राण्यन्तवर्मणो राज्ञो ण्यन्ते व तृ त्वेऽपि 
“आरोहयते हस्ती स्वयमेव? इत्यादिवदश्र्यमाणवर्मान्तरत्वाभावान्नायं णेरणादि- 
सूत्रस्य विषय इति मत्वा णिचश्च’ इत्यात्मनेपद प्रतिपेदिरे । भाष्ये तु णरणादि- 
सूत्रविषयत्वमप्यस्योक्तम्‌ । यथाइ--'पश्यन्ति भृत्या राजानम्‌?, दशयते भृत्यानु 
राजा’, “दर्शयते भृत्ये राजा’ अत्रात्मनेपद सिद्ध भवति’ इति । अत्राह कैबट:--- 
ननु कर्माच्तरसद्भावादत्रात्मनेपदेन भाव्यम्‌। उच्यते--अस्मादेवोदाहरणादू 
भाष्यकारस्यायमेव अभिप्राय उह्यते । अण्यन्तावस्थायां ये कतृ कमणी तद्व्यति- 
रित्तकमन्तिरसद्भावादात्मनेपदे न भर्वात । यथा "स्थलमारोहयति मनष्यान्‌? 


इति । इह त्वण्यन्तावस्थायां वत णां भृत्यानां णौ कमंत्वमिति भवप्येवाःमनेपद- 
मिति ॥ १०॥ 


अन्वयः--गतस्मयः सः अनुजीविनः ध्रीतियुजः सखीन्‌ इव, च सुहृदः 
बन्धु; समानमानान्‌ (च) वन्धुतां हृताधिपत्यामु इव सन्ततं साधु दर्शयते ।।१०। 


शबदाथः--गतस्मयः=अपयतमानः विगतगवंः त्यवतमदः अहंकारशुन्यः 
निरहङ्कारः अतिविनीतः; अभिमानरहित, अहंकारशून्य, अत्यन्त विनयशील १ 
स;-घृतराष्ट्रस्य पुत्रो दुर्थाधनः; धृतराष्ट्र का पुत्र वही दुर्योधन । अन्‌जीविनः= 
सेवकान्‌ भृत्यान्‌ अनचरानँ; सेवकों, अनुचरों को । प्रीतियुज:=सनेहयुक्तान्‌ स्नेइ- 
समन्वितान्‌ स्नेहपात्रानु स्निग्धान्‌; स्नेइयुक्त, स्निग्ध । सखीन्‌=मित्राणिः मित्रों 
के । इदन्तुल्यं; समान, तरह । च-और | सुहृदः=मित्राणि; मित्रों को । 
बन्धुभिः- भ्रात्रादभिः ।नजपरिवारजनेः; भ्राता इत्यादि अपने परिवार के 
सदस्यों के । समानमानान्‌=तुल्यसरकारान्‌ समसत्कारान्‌; समान सरकार वाला । 
(इव=्तरह) । (चम्=ओोर) । बभधुतां-श्रात्रादवाच्धववृन्दं बःघुव*' कुट्रुम्वि- 
समूह ज्ञातिसमूहं; बन्धुसमूह, पारिवारिक जनों को । कृताधिपत्यांस्विहित- 
स्वाम्यं कृतसर्वाधिकार; किए गए आधिपत्य की। इवःतुह्डं; तरह, .समान । 
सनन्‍्तर-रुत८ निरःतरं; सर्दा, सदैव । साधु=सम्यग रूपेण निष्वपटं निर्व्याऽं; 


२ 
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अच्छी तरह, छल-कपट रहित रूप से। दर्शयते-बोघयते; दिखलाता है, प्रदर्शित 
करता है ॥ १० ॥ 


संस्कृतःयाख्य़ा--सेवकसुहूदवान्यवान प्रति कीदृशो व्यवहारो दुर्योधनस्पेति | 
प्रतिपाद्यतेडस्मिन्‌ इलोके । तस्यानुरागविशेषो निरूप्यते-- 

अपगतमानो धुतराष्ट्रस्य पुत्र: स दुर्योधनः सेवकान्‌ स्निग्धान्‌ प्रेमधूरितान्‌ 
मिन्नाणीव मित्राणि च भ्रात्रादिभि्तिजपरिवारजनेः समं तुल्यसत्कारान्‌ बन्युवर्ग 
च विहितस्वाम्यमिव सततं निर्व्याजख्पेण बोधयते अर्थाद्‌ अभिमान परित्यज्य 
अतिविनीत: स दुर्योधन: सरल्ल्पेग सेवकेः सह स्तिग्धसुहृदवत्‌, मित्र; सह 
बन्धुवद्‌, वन्धुभि; सह आत्मवद्‌ व्यवहरति ॥ १० ॥ 


हिन्दी व्याख्या--प्रस्तुत इछोक में अनुचरों, मित्रों तथा वन्धुजनों के प्रति 

दुर्योधन के अनुरागपूर्ण व्यवहार का निरूपण किया गया है । | 
, अभिमानरहित धृतराष्ट्र का पुत्र वह दुर्योधन सेवकों को स्निग्ध मित्रो की 

तरह, मित्रों को भ्राता इत्यादि. पारिवारिक जनों की तरह समान सम्मान वाला 
तथा बन्धुजनों को राज्यग्रहण किए हुए अधिपति के समान सदैव सरळ भाव से 
दिखळाता है अर्थात्‌ अभिमान का सवंथा परित्याग करके अत्यन्त विनीत वह 
दर्योधन निष्कपट रूप से सेवकों के साथ मित्र जैसा, मित्रों के साथ बन्धुवत्‌ और 
बन्धुजनो के साथ आत्मवत्‌ व्यवहार करता है। ` 

समस्त प्रजा दुर्योधन में अनुरक्त है, अतः उसको पराजित करना सरळ नहों 
है, यही किरात के कहने का अभिप्राय है ॥ १० ॥ 
टिप्पणे 
प्रीतियुजः=प्रीत्या युज्यन्ते इति प्रीतियुजः, तान्‌ । उपपद तत्पुरुष । | 

प्रीतिः=\/प्री + क्तिन्‌ । युजः=\/युज्‌ + विवप्‌ कत्त रि, द्वितीया बहुवचन । 
अनुजीविनः=अनु जीवन्ति इति अनुजीविनः, तान्‌ । द्वितीया बहुवचन । 

अनु + १/जीव्‌ +णिनि कत्त रि ताच्छील्ये । 
समानमानान-समान: मानः येषां ते समानमानाः, तान्‌ । बहुब्रीहिः \ 

मानः,/मन्‌ + घन्‌ भावे । 
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सुहृदः=शोभनं हृदयं येषां ते सुहृदः, तान्‌ । बहुब्रीहि । 
सु के योग में हृदय का हृद्‌ आदेश । 
'सुहृददह दो मित्रामित्रयोः’ निपातन से 
गतस्मयः=गतः स्मयः यस्मात्‌ स गतस्मयः । बहुव्री हि । 
गत.=/गस्‌ + क्त । स्मयः=,/स्मि + अच्‌ । 
कृताधिपत्यामु- अधि पातीति अधिपतिः । प्रादितत्पुरुष। अधिपतेः भावः 
आधिपत्यम्‌ । कृतम्‌ आधिपत्यं यस्याः सा कृताधिपत्या, ताम्‌ । वहुब्रीहि । 
अधिपतिः= अधि + /पा+-डति कत्तरि । भावे यक=आधिपत्यम्‌) 
“पत्यन्तपुरो हितादिभ्यो यक्‌” । 
कृतम्‌=\/कु + क्त । 
बन्धुताम्‌-बन्घूनां समूहो बन्धुता, ताम्‌ ¦ बन्धु + तल्‌ + टाप्‌ । 
“्रामजनबन्धुसहायेभ्यस्तल्न्‌” समूह्‌ अर्थं म॑ तल्‌ । 
सन्ततम्‌-सम्‌ + „तन्‌ + क्त कमंणि | 
दशयते=\/दृश्‌ + णिच्‌ छट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
कोषः-— 
सखिनु-सुहृतु-वयस्यः स्निग्धः सवया अथ मित्रं सखा सुहृत्‌--इत्यमरः । 
अनुजीविन्‌=सेवकार्थ्यनुजीविनः इत्यमरः 
वर्‍्धुः=सगोत्रबान्धवज्ञातिवन्धुस्वजनाः समा-_इत्यमरः 
सन्ततम्‌=सततेऽनारताऽध्रान्तसुन्तताऽविरताऽनिशम्‌--इत्यमरः 
स्मयः=दर्पोऽवलेपोऽष्टम्मर्ित्तोद्रेकः स्मयो मदः इत्यमरः 
वन्घुता=ज्ञातेयं बन्धुता तेषां क्रमादभावसमूहयो:--इत्यमर; 
अलंकारः--स, न की सकृत्‌ आवृत्ति होने से 
छेकानुप्रास । उपमा, चतुथं चरण में उत्प्रेक्षा । 


छुन्दः-—वंशस्थ । 
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छसक्तमाराधयतो यथायथं 
विभज्य भक्त्वा खमपच्तपातया | 
गुणानु रागादित्र खख्यमीयिबान्‌ 


न वाघतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌ ॥ ११॥ 


घण्डापथ--असक्तमिति। यथायथं यथास्वं विभञ्य असङक्ीणंल्पं 
'वविच्येत्यर्थः । “यथास्वे यथायथम्‌’ इति निपातनाद्‌ द्विर्भावो नपुंसकत्वं च । 
“ह्रस्वो नपु सके प्रातिपदिकस्य” इति ह्वस्वत्वम्‌ । पक्षे पातः पक्षपातः आसक्ति- 
विशेषः समस्तुल्यो यस्यां तया समपक्षपातया । भक्तया! अनुरागविशेषेण । 
पुज्येष्वनुरागो भक्तिरित्युपदेशः। पूज्यश्चायं त्रिवर्गं इति। असक्तमनासक्तम्‌ । 
अव्यसनितयेति यावत्‌ । आराधयतः सेवमानस्य अस्य दुर्योधनस्य । त्रयाणां 
अर्मार्थकामानां गणख्रिगणः निवर्गः। 'त्रिवगों धर्मकामार्थे चतुवंगः समोक्षकेः” ` 
इत्यमरः। गुणानु रागातू तदीयगुणेष्वनुरागात्‌ । गुणवदाश्रयळोभादित्यर्थः । 
सख्यं मैत्रीम्‌ । “सख्युर्यः इति यप्रस्ययः। इयिवान्‌ उपगतवानिवेत्युस्रक्षा । 
उपेयिवाननाइवानतूचानश्च' इति क्वसुप्रत्ययान्तो निपातः। "नात्नोपसर्गस्तन्त्रम्‌ 
इति काशिकाकार आह स्म । परस्परं न बाघते । समवतित्वादस्य “धर्मार्थकामाः 
परस्परानुपमर्देन वर्घन्त' इत्यथं।। उक्तं च “धर्मार्थकामाः सममेव सेव्या यो 
ह्य कसक्तः स जनो जघन्यः इति ॥ ११ ॥ 


घन्चयः--यथायथं विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम्‌ आरावयतः अस्य 
त्रिगण; गुणानुरागात्‌ सख्यम्‌ ईयिवान्‌ इव परस्परं न बाधते ॥११॥ 


शब्दार्थ:--यथा पर्थ-यथायोग्यं यथोचितं स्वरूपानुकूलं; योग्यता के अनुसार, 
समुचित रूप से, स्वरूप के अनुकूल । विभज्य=विभागं कृत्वा विविच्य; विभाग 
विभाजन करके अर्थाद्‌ “अस्मिन्‌ काले घर्म एवाचरणीयः, अस्मिन्‌ 'कालेऽथोऽजेतीय 
अस्मित्‌ काले काम एवं सेवनीयः एवं ख्पेण त्रिविधेषु पुरुषार्थेषु 
कर्मिन्‌ काले कः सेवनीयरित्येषां योग्यतानुसारं काळविभाजन विधाय। 


समपक्षपातया<तुल्यासक्तिविगोषया समदृष्टया समानव्यव हारेण; समान आसक्ति, 
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दृष्टि, व्यवहार रूपी । भक्त्या=प्रेम्णा अनुरागविशेषेण; भवितिपुवंक, अनुराग से ६ 
असवरं-अनासक्तम्‌ आसक्तिरहितं यथा स्यात्तथा; आसक्तिरहित होकर, किसी 
के नश में न होकर । आराधयतः=आचरतः सेवमानस्य त्रिविबान्‌ पुरुपार्थानु 
भजतः; धर्मं -भर्थ-काम त्रिविध पुरुषार्थो का सेवन करते हुए । अस्प=दुर्योधनस्य; 
इस दुर्योधन के । त्रिगणः=न्निवगं: घर्मार्थकामसमूहः; धर्म-अर्थ-काम रूपी त्रिवगं, 
त्रिविध पुरुषार्थं । गुणानुरागात्‌=दुर्योधनगतेष दयादानदाक्षिण्यादिषु गुणेषु अनुरा- 
गातु स्नेहात्‌; दुर्योधन में विद्यमान रहने वाले दया-दान-दाक्षिण् इत्यादि गुणों 
में अनुराग होने के कारण । सस्यंनैत्रीं सुहृत्त्वं मित्रत्वं सखिभावं; मित्रता, 
सखा भाव को । इव-्तरह । ईयिवान्‌=उपेयिवान्‌ उपगतवान्‌ प्रातवान्‌; प्राप्त 
करके । परस्परं=अन्योन्यं; एक दूसरे को । न=नहि; नहीं । वाअते=्ब्राथां करोति 
व्यवधानं प्रस्तोति पीडयति ॥ ११ ॥ 


संस्ङतन्याख्या-सद्गुणसमन्वितः अनासक्तः दुर्योधनः सेवनसमयविभाजनंः 


विधाय धर्मार्थकामानां त्रिविधपुरुषार्थानां सप्रानानुरागेण सेवनं करोति--इतिः 
प्रतिपादितमत्र । 


यथायोग्यं स्वरूपानुवूलं सेवासमयस्य विभाजनं विधाय अर्थात्‌ त्रिवर्गव कस्मिन्‌ 

काले क: पुरुषार्थः सेवनी4;, अस्मिन्‌ काले धर्मः अधुनाऽरथः अघुना कामः 

सेव्यरितिख्मेण एतेषां सेवनकालं निश्चित्य समानव्यवहारख्पेण अनु रागविशेषेण 

अनासक्तं यथा स्यात्तथा त्रिविधान्‌ पुरुषार्थान्‌ सेवमानस्यास्य दुर्योधनस्य त्रिवगँ- 

स्तद्गतेषु दयादानदाक्षिण्यादिषु गुणेष॒ अनुरागात्‌ सखिभावं प्रातः सन्‌ परस्परम्‌ 
“ अच्योन्यं न बाधते न पीडयति ॥ ११ ॥ 


भावाथः-- यद्यप्येते सर्व पुरुषार्थाः परस्परं विरोधशोला; सन्ति तथापि 
स्वरूपानुकूढमेपा सेवनसमयं विभज्य अनासक्त: स दुर्योधनः समानानुरागेण 
सर्वाच्‌ तानु सेवते। धर्माचरणकाले अर्थकामो न वाघेते । अर्थोपार्जनकारे न 


घमंकामी वाघेते। एवं कामसेवनकाळे घर्मार्थावपि न बाधेते। एवं ते सवं 
निर्वाधर्पेण तिष्ठन्ति तस्मिन्‌ । 


हिन्दी व्याख्या-आदशं भारतीय जीवन का सुन्दर चित्रण यहाँ पर किया 
गया है । सुन्दर गुणों से युक्त दुर्योधन अनासक्त भाव से घर्म-अर्थ-काम त्रिविध 
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पुरुषार्थो का समान अनुरागपूर्वंक सेवन कर रहा है, प्रस्तुत इलोक में यही: 
प्रतिपादित है । 

स्वरूप के अनसार विभाजन करके अर्थात्‌ किस काल में किस पुरुषार्थ का: 
सेवन उचित है, इस रूप से पुरुषार्थों के सेवन समय का विभाजन करके समान- 
व्यवहार रूपी अनुराग से अनासक्त भाव से सेवन करते हुए इस दुर्योधन के. 
त्रिवर्ग, धर्म-अर्थ-काम त्रिविध पुरुषार्थं इसमें रहने वाले दया-दान-दाक्षिण्य इत्यादिः 
गुणों से आकृष्ट होने से मित्रवत्‌ भाव को प्राप्त करके एक दूसरे को बाधित नहीं 
करते अर्थात्‌ सुन्दर गुणों से युक्त दुर्योधन सभी पुरुषाथों का समान रूप से सेवन. 
कर रहा है ॥ ११ ॥ 


रिप्पणीः-- | 

असक्तम्‌=न सक्तम्‌ असक्तम्‌ । नन्‌ तत्पुरुष । असक्त यथा स्यात्तया । क्रियाः 
विशेषण । 
नन, + सञ्जु + क्त क्तरि । 

यथायथम्‌='यथ(स्वे यथायथं? सूत्र से निपातन रूप में यथा का द्विर्माव तथा 
नपुंसकत्व प्रासि । पुनः “हस्तों नपुंसके प्रातिपदिकस्य’ से ह्वस्यत्व को. 
प्राप्ति । अव्ययीभाव । 

समपक्षपातया-पक्षे पातः पक्षपातः । सुप्सुपा । समः पक्षपातः यस्यां सा समपक्- 
पाता, तया । बहुब्रीहि । 
पातः=\/पत्‌ + घन्‌ । 

गुणानु रागातु-्गुणेष अनुरागः गुणानुरागः, तस्मात । सुएसुपा । ` 
अनु + \/ रञ्ज्‌ + घन्‌ भावे । 

सख्यम्‌=सखि + य । “सख्युर्यः” 

न्रिगणः=त्रयाणां गणः त्रिगणः । षष्ठी तत्पुरुष । 

परस्परम्‌=परं परमिति परस्परम्‌ । “कमंव्यतिहारे सर्वनाम्नो द्वे वाच्ये समासः 

च बहुलम्‌’ वातिक से परम्‌ को द्वित्व की प्राप्ति । | 

भवत्या-५/भजु + क्तिन्‌ भावेसर्भाक्तः, तया | 

आराधयत;-आ--१/राध न. णिच्‌ शतू; षष्ठी, एकवचन । 
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“विभज्य=वि + // भज्‌ + क्त्वा- -ल्यप्‌ । 

-ईयिवान्‌=/ इ + खिट्‌ क्वसु, प्रथमा, एकत्रचन । 

` बाघते=\/वाघ्‌ + लट, आत्मनेपद, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
-कोषः— 


-असक्तम्‌=अनासक्तमसक्तं च पृथग्वति स्थितम्‌--इति 

सकितिः=पूज्येष्वन्‌ रागो भक्तिः:--इत्युप देशः । 

-यरस्परम्‌=मिथोऽन्योन्यं परस्परम्‌ इति 

-सख्यम्‌=सख्यं साप्तपदीनं स्यात्‌--इत्यमरः 
अथ मित्रं सखा सुहत्‌--इत्यम रः 

` ` त्रिवर्गः=त्रिवो धर्मेकामार्थेरचतुवं गः समोक्षकैः--इत्यमरः 

"अलंकारः--छेकानुप्रास; प्रस्तुत उपमेय त्रिगण को अप्रस्तुत उपमान मित्रता प्राप्त 
करने वाळे के साथ तादात्म्य संभावना से वाच्योतप्रेक्षा । 

छुन्दः- वंशस्थ 


निरत्ययं साम न दानवज़्ितं 


क न भूरि दानं विरहय्य सतिक्रयाम्‌ । 
प्रवतते तम्य विशषशालिनी 


गुणानुरोधेन विना न सक्रिया ॥१२॥ 


घण्टापथ--निरत्ययमिति । तस्य दुर्योधनस्य निरत्ययं निर्वाधम्‌। 
*अमायिकमित्यथं£ । अन्यथा जनानां दुग्रंहत्वादिति भाव । साम सान्त्वम्‌ । “साम 
तसात्त्वषुभे समे’ इत्यमरः । दानवजितं न प्रवतंते । अन्यया लुब्प्राद्यावजेनस्थ 
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शुष्कप्रिये्वाकयैदुष्करत्वादिति भाव: । उक्तः्व--'लुब्यमर्थेन गृह्णीयात्‌ साघुमञ्जलि-- 
कमंणा । मूर्ख छन्दानुरोधेन तत्त्वाथन च पण्डितम्‌” ॥ इति । तथा भूरि प्रसूतं 
न तु कदाचित्‌ स्वल्पमित्यथँः । दानं घनत्यागः। सदित्यादरार्थेध्ययम्‌ । 
“आदरानादरयोः सदसती’ इति निपातसंज्ञास्मरणात्‌ । तस्य क्रियां सत्क्रिया 
विरहय्य विहाय । 'ल्यपि लघुपूर्वातः इत्ययादेश: । न प्रवतंते । अनादरे दान- 
चैफल्यादिति भावः । न चेवं सर्वत्र, येनाविवेकित्वं कोशहानिश्च स्यादित्याह 
प्रेत । विशंषशालिनी अतिशययोगिनी । छर्क्रिया आदरक्रिया गुणानुरोधेन' 
गुणानुर।गेण विना न प्रवतंते । “पृथग्विना०' इत्यादिना तृतीया । गुणेष्वादरोः 
भूरि दानं चेति नोक्तदोपावकाश इत्यर्थः । अत्रोत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वंविशेषणतया 
स्थापनादेद्वाषल्यलङ्कारः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे--'स्थाप्यतेऽपोह्यते वाऽपि 
यथापूर्व परं परम्‌ । विशेषणतया वस्तु यत्र सैकावली द्विधा इति’ ॥१२॥ 


झन्दय:---तस्य निरत्ययं साम दानवर्जितं न प्रवटंते । ( तस्य ) भुरि दातः 
सत्कियां विरहय्य न ( प्रवर्तते ) । ( तस्य ) विशेषशालिनो सत्क्रिया गुगानुरोघेन 
विना न ( प्रबतंते ) ॥१२॥ 


शब्दार्थः--तस्यनराज्ञः दुर्योधनस्य; उस राजा दुर्योधन का। निरत्ययं=- 
निरापदं निर्वाधं निविध्नं निष्कपट; वाधारहित, निर्विघ्न । साम=्सामनीतिः 
शान्तिप्रयोगः सात्त्वं प्रियवचन; सामनीति का प्रयोग, मधुर वचन । दानवरजितं=. 
घनदानरहितम्‌ अर्थवितरणविरहितं धनप्रदानेन विवजितं; धन के दान से रहित । 
न्न हि; नहीं । प्रवतंतेन्भवृत्ता भवति; प्रवृत्त होती है । ( तस्य )। अरि 
प्रभत प्रचुरं बहुलं; प्रभूत रूप में, प्रचुर, अत्यधिक मात्रा में । दानं=घत्तदानम्‌' 
अर्थवितरणं धनप्रयोगः; घन का दान। सत्क्रियां=्सत्कारं सम्मान; सकार, 
सम्मान को । विरहय्य=बिहाय परित्यज्य अनादृत्य त्यनस्वा; छोड़कर, विना, 
अभाव में । न--नहि; नहीं । (प्रवर्तते )। ( तस्य ) । विशेषशािनी = 
विशेषप्रशंसायोग्या प्रशंसनीया शोभनीया; विशेष रूप से प्रशंसा के योग्य, सुशोभित. 
होने वाळी, बिशेषता से युक्त । सत्क्रिया= सत्कारः आदरयुक्ता क्रिया; सम्मान, 
आदर से युक्त क्रिया । गुणानुरोधेन = गुणानाम्‌ अनुरागेण पक्षपातेन विद्याविनय-- 
सदाचारादिगुणातां दर्शनेन; विद्या-विनय-सदाचार इत्यादि गुणों के अनुराग के 
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सुचना -टबिना । न--नहिं; नहीं । ( प्रदर्तते ) । अर्थाद्‌ गुगसमलंकृतस्येव 
“युरुषस्य स सत्कारं करोति न तु निर्गुणस्य ॥१२॥ 
संस्कृतव्यार्या--राजनीतेः चतुविधानाशुपायानां विनियोगे दुर्योधनोऽति 
- कुशळ: । अत्रास्मिन्‌ इलोके सामदानरूपौ हो उपायो निरूपितो । 
तस्य राज्ञो दर्योधनस्य निरापदा सामनीतिरर्थेवितरणं विना न प्रवृत्ता 
“भवति । तस्य प्रभूतम्‌ अथवितरगमपि सत्कार विहाय न प्रवृत्त भवति । एवमेव 
तस्य दर्योधनस्य प्रशंसनीय: सत्कारो विद्यावनयसदाचारादिगुणानाम्‌ अनरागेण 
चिना न प्रवृत्तो भवति अर्थात्तस्य सामनीतिर्घनमुता भवति । यस्योपरि स प्रसन्नो 
भवति तस्तै प्रभुतं घनं ददाति धनं च ससम्मान प्रयच्छति न तु निरादरपूर्वेकम्‌ । 
सत्क्रियां सम्मानं च स गुगवतः करोति न तु गुणविहीनस्य ॥१२॥ 
हिन्दी ब्याख्या--साम-दान-दण्ड-भेद नामक राजनीति के न्चतुविध उपायों 
*के प्रयोग में वह दुर्योधन अत्यन्त कुशळ है । प्रस्तुत रळोक में साम तथा दान 
“दो उपायों के सुन्दर सफल विनियोग का चित्रण किया गया है । 
उस राजा दुर्योधन की बाघा रहित सामनीति का प्रयोग धन दान के. विना 
«नहीं होता। उसका प्रमुत रूप में घनदान आदर सहित क्रिया के विना नहीं 
होता । उसका विशेषता से युक्त, प्रशंसनीय सम्मान भी विद्या-विनय-सदाचार 
“इत्यादि उत्तम गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता अर्थात्‌ दुर्योधन की सामनीति 
दान से पूर्ण होती है, जिसके ऊपर प्रसन्न होता है उसे प्रभूत मात्रा में धन देता 
:है और सम्मानपूर्वक हो वह दान देता है तथा उत्तम गुणों से अलंकृत पुरुष का 
ही वह सम्मान करता है, गुण से बिहीन का नहीं ॥१२॥ 


टिप्पणी 
'निरत्ययम्‌=निर्गंतः अत्ययः अस्मादिति । बहुब्नीहि । 
विर्‌ + अति + ,/इ + अच्‌ भावे । 
` -दानवरजितम्‌=दानेन वर्जितं दानवजितम्‌ । तृतीया तत्पुरुष । 
दानम्‌=\/ दा + ल्युट्‌ भावे । वाजितम्‌=\/ वृज + णिच. + क्त कर्मणि । 
“विशेषशाळिती=विशेषेण शालते इति विशेषशालिनी । उपपद 
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विशेष:-वि + 4/शिष -- घत्र भावे । 
शालिनी--१/शाल्‌ + णिनि कर्तरि ताच्छील्ये । 
सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये? 

शुगानुरोधेन=गुणानाम्‌ अनुरोघः, तेन । षष्ठी तत्पुरुष । 
अनु + १/ रुध्‌ + घन्‌ भावे । 
'पृथस्विनानानासिस्तृतीयान्यतरस्याम्‌' विना के योग में तृतीया । 

अरि=,/भू+ किन्‌ ( उणादि )। भवति इति मूरि। “अदिशदिमूक्षणिम्यः' से « 
किन्‌ प्रत्यय । 

ससत्क्रिया='आदरानादरयो। सदसती’ से आदर अर्थ में “सत्‌? अव्यय का निपातन । 
सत्‌ तस्य क्रिया इति सत्क्रिया, ताम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 

विरहय्य=वि+ / रह + णिच्‌ + कत्वा-ल्यप्‌ । 

प्रवतंते=प्र + १/वृतु + छट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन १ 

“कोष : 

अत्ययः=अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छे दोषे दण्डेऽ्यथापदि--इत्यमरः । 

-साम=साम सान्त्वपुभे समे--इत्यमर: । 

दानम्‌=त्यागो बिहापितं दान पुत्सर्जनविसजने--इत्यमर। । 

भूरि-पुरहु) पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयश्च भूरि च--इत्यमरः । 

अल्ङ्कारः--पूर्व-पूवं वाक्य के विशेषण के रूप में उत्तर-उत्तर वाक्य की स्थापना 
होने से एकावली अळङ्कार । 


ङ्रुन्दः-वंशस्थ। .. 


चसूनि वाव्छन्न बशी न मन्युना 
स्थम इत्येब निवृत्तकारणः 
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गुरूपदिष्टेन रिपो सुतेऽपि वा 
निहन्ति दण्डेन ख घर्मेनिप्लबम्‌॥ १ ३।। 


घपटापथ--वसूनोंति । वशी ख दुर्योधनो वसूनि धनानि चाङछुन्ल 
लोभान्नेत्यर्थः । “वसु तोये धने मणौ’ इति वैजयन्ती । निहन्तीति शेषः । तथा 
मन्युना कोपेन न च । "मन्युर्दैन्ये क्रतो क्रुधि’ इत्यमरः । 'च्मेशाख्रागुसारेण 
क्रोघलोभविवजितः' इति स्मरणादित्यर्थः । किन्तु निवृत्तकारणा निवुत्तळोभा- 
दिनिमित्तः सन्‌ स्वधमे इत्ये । स्वस्य राज्ञः सतो ममायं धर्मो ममेदं कृतं- 
व्यमित्यस्मादेव हेतो रित्यर्थः । “अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्यांशचेवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरकं चैव गच्छति’ इति स्मरणादिति भाव: । गुरूपदिष्टेन 
प्राइबिवाकोपदिष्टेन । “मंशा पुरस्कृत्य प्राडविवाकमते स्थितः । समाहितमतिः 
पद्येद्‌ व्यवहाराननुक्रमात्‌ ॥ इति नारदस्मरणात्‌ । दण्डेन दमेन । शिक्षयेत्यर्थः । 
रिपौ सुतेऽपि बा । स्थितमिति शेप; । स्तेनास्न उमदर्शित्वशुक्तर्‌ ` घसशिध्लचं 
घर्मव्यतिक्रमम्‌ । अधमंमिति यावत्‌ । निहन्ति निवारयति । दृष्ट एवास्य शत्रुः 
शिष्ट एव बन्धुः । न तु सम्बन्धनिवन्धनः पक्षपातोऽस्तीत्पर्थः || १३॥। 

झन्वयः- वशी सः'वसूनि वाञ्छन्‌ न, मन्युना न ( अपितु ) निवृत्तकारणः 
( सन्‌ ) स्वघभः एव ( एषः ) इति गुख्पदिष्टेन दण्डेन रिपो वा सुते अपि 
घमंविप्लवं निहन्ति ॥ १३॥ 


शब्दाथः--वशी=जितेन्द्रियः; सभी इन्द्रियों को अपने वदा में, आधीन रखने 
वाळा । सः=राजा दुर्योधनः; वह राजा दुर्योधन । वसूनि=धनानि; घनों को! 
वाञ्छन्‌=प्राप्तुमभिलषन्‌; प्राप्त करने की इच्छा, अभिलाषा रखता हुआ । 
नं=नहि; नहीं । मन्युनारकोपेन क्रोघेन; क्रोध की भावना से अभिभूत होकर । 
न=नहि; नहीं । ( अपितु )। निवृत्तकारणः ( सन्‌ )-कारणरहितः सन्‌ लोभ- 
क्रोधादिभावनाविरहित:; लोमःक्रोध इत्यादि भावनाओं, कारणों से रहित होकर । 
स्वघमंः एव ( एषः )=एष राजधमं:, अयं मम धर्मः, मम दुर्योधनस्य कत्त व्यमेव 
इदं; यह राजधमं है, गुझ राजा दुर्योधन का यह कतव्य है । इति-एवं ख्पेण; 
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पुने स्त्रकीयपुत्रविएये; अपने पुत्र में । अपिस्टभी । ( विद्यमानं स्थित ) 1 


७ "% डे न* र FIRS शु > CE ॥ i= ट हर हि ~, टा 
प्रात TT ~~ SST COAST SFE ८ धस bi RL HC ret 
“4०६६०७० ८१, ++ १1२, ( «१५४ “IAG त २१९ ५ ल्‌ [पिस स्‌ पो उलन 

बम हत क्त ~ ~ ह 
को १ 
है के 


कळ. र Pp) | “र्न *» ८९ कर ~ | === = 5 < चरो पक्का ge जम sens 
| VG 1९८ ६ प्‌ पाडतात बनस्य 1चप्ळ सू अधूस दण्डः नि वारय! 3 
~ gf" Pe 


दर करता है, निवारण करता है ॥१३॥ 
न ७०० य ० Asm Fe | 1. 000 क्स Fs a -*५ Pe eps छाना ७ न ee 
२१ एट न ना रसन्‌ इंलाक राजा दय | ढण्डन। त; अशातला । 
~ > क + = == काल क क स्री oe ~ अ Or ET] शा 5” 
इ अपोग र पालः । स्वय तू (जतान्द्रवः । अतः शत्र सुतमुभय प्रात 
कक Fo Pa न्‌" ~ oe = {> 
९५८०८५८. TUT ATi (मध्य व्यत्तक्रम ।तवारय छ १ यस रक्ष त । 
fF "र ९, "2" 3 sore जैक >> CT heyy | धट 0001 = > A ळ उ थ प्त कार शक कज 
(जलान्द्रव, स । च्या घनान्यामळ्पय एव वापत न, आपलु कारण« 
20 CN CCS NRE NETS Rot, Ss Eh क्म्‌ 
राहतो ळोध धरागठूणादिभावनामराहत; सन्‌ "गप राज्ञः स्वघगः, मम कत्तव्य- 


fh 9). snes ne ५०५४ ०५० ७०७ (0७-०७ ७ DERE ७५०५ ७ «७७ ८२७ > ~ A ~ = कम. es] Cr a 
मिदसि दिएर मनुव।टल्यदरप'तयाञ्चयस्ञ्यादभिधसावायर्पादण्टन प्रातपा[दतन 


“क NLA न ७ 6 f >> [सं कसाब ब्य See क्ष व्‌ 
दण्डे? दभन दात्री सवकीयपुन्ेऽपि वा स्थित धर्मस्य व्यतिक्रमषुलंघनस्‌ अवस 


आधार्थ---दण्डनीहेः समुचितप्रयोगेग स दु्योधनों घर्म रक्षति । प्रजाजन 
प्रति तथ्य पक्षपातरहिता समद्एविद्यते । अर्थसंघयलेभाद्‌ अथला क्रोवेनाभिस्ुतः 


स कदःपि कमः जनं न दण्डयति, अपितु धर्मों रक्षितव्यो मयेति भावनया 
सापर घजमानेंद दण्डवाठि न तु कदा[र दोपरहितानु सज्जन नू ॥१३॥ 

दे दी व्याख्याः---प्रस्तुतं-इळोक मे -दुयोधन को दण्डनीति की प्रशंसा को 
गई है । इसके प्रयोग में वह कुशल है। वह स्वयं जितेन्द्रिय है । शत्र तवा 
पुत्र के प्रति समदृष्टि से व्यवहार करता हुआ वह धर्म के व्यतित्रम का- निराकरण 
करके धर्म की रक्षा करता है । 

सभी इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाला जितेन्द्रिप दह राजा दुर्योधन धन 
प्राप्त करने को अभिलाषा रखता हुआ नही मर न क्रोध को भावनासे ही 
एजाजनों को दण्ड देता है अपितु लोभ क्रोध र ग द्वेष इत्यादि समस्त कारणों 
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से रहित होकर “यह राजा का घर्म है, यह मेरा कत्तव्यहै' इस भावना से 
प्रेरित होरुर मन-कौटल्य-बृ इस्पति-याज्ञवल्क्रय इत्यादि धर्माचार्यो द्वारा उपदेश 
दिए गए, बतळाए गए दण्डविधान से शत्रु अथवा अपने पुत्र में भी विद्यमान धर्मे 
के व्यतिक्रम, उलंघन अर्थात्‌ अधर्म का निवारण करता है अर्थात्‌ धर्म रक्षणीय 
है । इस प्रकार इसका उलंघन करने वाले को वह दण्ड अवश्य देता है, बह शत्र 
हो अथत्रा स्वयं उसका ही पुत्र ॥१३॥ 
इससे दुर्योधन की न्यायप्रियता, निष्पक्षता तथा धर्मपरायणता का ज्ञान होता 
है । स्मृतियो में भी कहा गया है-- 
पिताचार्यः सुहन्माता भार्या पुत्रः पुरोहित: । 
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वघर्मे न तिष्ठति ॥ 
सनु० ८।३३५ 
अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌. राजा दण्ड्यांइचैवाप्यदण्डयन्‌ । 
अयशो महदाप्नोति नरक चेर गच्छति ॥ 
| नारदस्मृति 
टिप्पणी : 
वशी-वशः अस्ति अस्मेति । वश + इनि मत्वर्थ 
निवृत्तकारण:=निवृत्तं कारणं यस्मात्‌, सः । बहुब्रीहि । 
निश्रृत्तर=नि+/वृत्‌+ क्त कत्त रि । 
कारणम्‌-१/कछ + णिच्‌ + ल्युट करणे । 
घमं विप्छवम्‌=धमंस्य विप्लवः घम विप्छवः, तम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 
वि-/५्छु + अप्‌ भावे । 
:चषरति लोकान, ध्रियते पुण्यात्मभिः, भ्रियतेश्धः पतन्‌ पुरुषोऽनेनेति घमः । 
९/ घृ + मन्‌ । स्वस्य घमंः स्वघमंः । षष्ठी तत्पुरुष । 
गुरूपदिप्टेन-गुरुमि उपदिष्टः गुरूपदिष्टः, तेन । तृतीयाः तत्पुरुष । 
उपदिष्टः=उप 4-१/ दिश्‌ + क्त कर्मणि । 
रिपुः्=//रप्‌ + कृ । रपति दोषं व्यञ्जयति अनिष्टम्‌ अथवा रपति हन्ति इति । 
रप्‌ दोषव्यञ्जने हिसायाम्‌ । “शिशोरपोरिच्च' । 
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निहन्ति-नि--९/ हन्‌ + छट लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
चाञ्छच्‌=\/ वाञ्छ + लट्‌ शतृ, प्रथमा एकवचन । 


कोषः 

चसु=वसु तोये घने मगौ--इति वैजयन्ती । 

मन्युः=मन्युर्दच्ये क्रती क्र धि--इत्यमरः । 

'रिपु:=रपो वैरिसपत्तारिद्विषद्‌्रेष गदुह दः— इत्यमरः । 
सुतः=आत्मजस्तनयः सूनः सुतः पुत्रः सिपाँ त्वमो--इत्यमरः । 
दण्डः=साहसं तु दमो दण्ड:-इत्यमरः 

खलंकर--त को असक्षत्‌ आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास । धर्मविष्छा के निवारण 


छन्दः वंशस्थ ( प्रप वेट 

जज ¦ & एशुछ्ुु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय 89 
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विधाय रक्षान्‌ परितः परेतरा- 
नशङ्किताकारमुपैति श ङ्कतः । 
क्रियापवर्गष्वनु जीव सात्कृ ताः 
कृतज्ञतामस्य वदन्ति सम्पद्‌; ॥१४॥ 


घण्टापथ--विधायेति । शद्ध सञ्जाताऽस्य शक्तिनोइविश्वस्तः सन्‌ । परितः 
सवंत्र स्वपरमण्डले परेतरान्‌ आत्मीयान्‌। अवळ्चकानिति यावत्‌ । यद्वा | 
"परानितरयन्ति भेदेनात्मसात्क्ुवंन्तीति प्ररेतरान्‌। “तत्करोतोति' ण्पन्तात्करमं ण्य- - 
प्रत्ययः । रक्षन्तोति रक्तान्‌ रभ हान । मन्त्रगुप्तिसमर्थानित्यर्थं:। नन्दिग्रही' 
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'त्यादिना पचाद्यच । विधाय कृत्वा । नियुज्येत्यर्थ:। डाशाुताफाण्स्‌ उपैति 
र्वयमविश्ठस्तोर्प विश्वस्तवदेव व्यवहरत्‌ परभुरेनेव परान्‌ भिनत्तीत्य:। न 
च॒ तान रक्षानपेक्षते येन तेईपि विकुर्दीरज्िित्याइ--क्रियेति । क्रियाडणज गाट 
कसँसमाप्तिपु । .&नुजीविसातळता भुत्याघीना: कृताः । अपरावतित्या दत्ता 
इत्यर्थ; । 'देये चा च' इति दातिप्रत्ययः। उस्पदूः ४:स्थ राज्ञः दृतद्वताभूपळ रर 
दर्दन्ति । प्रीदिदानैरेदास्य हतज्ञत्द प्रपादयते, न तु वाड्मानरेणेत्यर्थः । इतर 
राजान अनुजीविनोभ्नरज्यन्ते श्र तं रक्षन्दीति भावः ॥१४॥ 


झब्चय:--शरद्धितः ( सः ) परितः परेतरान्‌ रक्षान्‌ विषाय अर्शङ्टिताकारम्‌ 


। क्रियापवंगेपु अनजीविसात्कृता; सम्पदः अस्य छतज्ञत्तां ददन्ति ॥१४॥ 


शदारथः--र्शाङ्गतः=सझ्ञातरट्कः सादग्यः सन्दहृयुः.: सम्देहापस: सन्‌; 
उत्पन्न हुई थाशको बाला,  संदह्युक्त । ( पम्न्राजा दुवाधद:,) बहू र; 
८ ५३३, सन का कमाई क्र = २ रद >. = नन ७३ PT क 2५५६२) 
दुर्योधन ) । परितः=सब्तः सदन स्व्वनेयराज्द परको्य च, सशी जगत. अपने 


ज्य तथा दूसरे राज्य में । परेतरानसञात्सीयजनान स्त्रजनान्‌ भेदपु८या पराह 


> आत्मीयकारिण:; आत्मीय उनो को, डिइदरत जनों षो धथदा .भेदडयेळ दार 
को अपना बचाने वाले जनों को । 'पक्षानुररक्षरानु मन्त्रगु प्ससमर्णान' परवृत्तान्स- 
ज्ञाने कुशलम्‌; रक्षकों को, शत्रुओं के रहस्यों को जानने भें कुश७ मरुष्यों को ! 


विधाय-नियुज्य स्थापयित्वा संप्रेष्य, नि युक्त करके, भेज करके । ऽदः पयर 
बिइःस्ताक्वति स्वयमविदवस्तोऽपि विश्वस्तःदेन व्यवहरन्‌ सन्देहयुदो भयाकुळोऽपि 
विगतमय दर्शयन्‌; दिर्दस्त, संदेहरहित आाइति को, हृदय में भय की भावमा 
होने पर भी वाह्य रूप में भयरहित मुखान्नति को । उपैत्ति-प्राप्नोति गच्छति 
आचरति दश्यति; प्राप्त करता है, दिखाता है । क्रियापवर्भेए-कायविसानेणु 
कत्यावसानेषु कमणां समाप्तिपु; कार्यों कर्तव्यों के पुर्ण, समाप्त हो जाने पर । 
अनुजीविसारक्ृताः=भत्यायत्तीक्ृताः अनुचरे्2; प्रदत्ताः सेवकेभ्यः समिताः; 
अनचरों, सेवकों को प्रदान की गई । सम्पदः=रपत्तयः घन।नि; संपत्तियाँ, घन । 
अस्य=राज्ञ। दुर्योधनस्य; इस राजा दुर्योधन की । कृतज्ञतांन्उपकारि 
उपकारज्ञतां; उपकार की भावना को । बदन्ति=कथयर्ति ज्ञापयर्ति प्रकाशयस्ति;; 
कहती हैं, प्रकाशित करती हैं || १४|| | 
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( ५३) 


संस्कृतव्यास्य--अन् इलोकेऽःमन्‌ दुर्योधनस्य भयभावः युरक्षाव्यवस्य 
टिव्वादिभावा 'मझतिता: । 


व्रिकारदात्‌ सम्जातबाबू: सन्‌ राजसिहासनस्थः स राजा दुर्योवनः 


मशूतधयादिदातेन डाका 
५१७३ झि 2५ 
सर्वेत उत गिय राज्ये परहीये च इ्वगमाव धात्मीयान्‌ भेदपूवेक परान्‌ आल्मीय- 
कारिणो जनाब वा संरक्ष कळ्येण उंप्याप्य दिख्वस्वाकति प्राप्नोति । मवि 
भयमनुतवञ्चपि प्रदटख्येण भयरह्टितं विवरस्तपदेव व्यरहरति। छृत्यारसाचठ 
र्सणां चगाप्विष अनुचरायत्तीक्गताः रे भ्यः समपिताः मंयच्छिताः संपत्तयोऽस्य 
योन ऽणीरकारज्ञतां झञापयन्ति प्र (शान्ति | १४॥। 


> ~ ग्र्भा कटी सुर 2२२३ 
£ «दी ध्याज्या--प्रस्तुत इलोक में «रोच की भयभावना, अपन। सुरक्षा 

को गई वाम्या तथा प्रभूत दान के द्वारा छततज्ता इत्यादि भावों का निए 
क. लब ००० [क्र छु ब सदै a फय कृ जरस 0 

प्रयक्त सत्र पाण्डयों के कारग संदेदयुक अर्थात्‌ मन में सदेव भय का “> पै 

| विद्ास्तनाझढ़ वह राजा दुर्योधन अपने चारों ओर आत्मीयजनों न 
नक्ष को शनी ओर लाने वाळे मनउपौं को संरक्षर के 
पु 2 र्‌ कै शाः मेँ 
रदद घाकुति दो धारण करता है अर्थात्‌ मन में 
हो जाने पर उेब हों को प्रदात को गई (पत्तियों इस राजा दुर्पावत 


~ ~ ~ > se नी ५ 
की कृतज्ञता की भावना को प्रकाशित करती हैं ॥१५॥ 


रक्षान-रक्षस्तीति रक्षाः, तान्‌ 3 /रक्ष्‌ + अच्‌ 1 दु या 
परेवरानून( १ ) परेभ्यः उतरे परेतरे जानु । पज्वमो तत्युख्य अयना सुयूसुया । 

(२ ) परान्‌ इतरयन्ति भेदादिग्रयोगेन आएमीयानु कुर्वन्ति इति 

परेतरा:, तान्‌ । द्वितीया तत्युरुष । 
 पर-- इतरि + अण्‌ कर्तरि । 

अङ्किता ्ारम्‌=्घङ्क! राज्जाता अस्मेति शङ्कितः । शङ्का ते इच ! 
प्तदध्य सञ्जातं तारहादिन्य इतच्‌’ से इतच्‌ अरस्य । 
न शङ्कितः अशङ्ितः । नन्‌ तत्पूष्य । 
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( ०४ ) 


अर्शङ्कतस्य आकार; अर्शाङ्कुताकारः, तम्‌ । षष्टी तत्पुरुष । 
आकार;-आ + / कु + घन्‌ भावे । 
क्रियापवर्ग षु-क्रियाणाम्‌ अपवर्गः क्रियापवर्राः, तेषु । षष्ठी तत्पुरुष । 
अपवगं;=अप + 3/वृज्‌ + णिच्‌ + घन्‌ भावे । 
अनजीव्सारडृताः=अनजीवन्तीति अनडीविनः। अनजीविनां सातक्ृताः इल 
अनुजीविसात्कृता; । 
अनुजीविनः=अन्‌ + ५ जीव्‌ + णिनि । 
अनुजीविन्‌ + सांत + १/ कु + क्र टाप्‌ । 
' देये त्रा च' सूत्र से साति' प्रत्यय अधीनार्थं । 
कुदज्ञताम्‌=( १ ) कृतं जानाति इति कृतज्ञः । तस्य भावः कृतज्ञता, ताम्‌ । 
कुतम्‌=\/छ + बत । कृत + ज्ञा + करकुतज्ञ; । 
“आतोऽनुपसर्गे कः” से क प्रत्यय । 
कृतज्ञता--क्ृतज्ञ + तल्‌ + टाप्‌ । _ 
(२) जानातीत ज्ञ । ज्ञा-क । 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः' से क प्रत्यय ॥ 
कृतज्ञस्य भावः कृतज्ञता । 
सम्पद्=सम्‌ ग ९/पद्‌ + किवप्‌ । 
_ परित.-परि--तस्‌ । 
विघाय-वि + घा + क्त्वा-ल्यप्‌ । 
उपैति-उप -- ३ > छट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
कोषः 
परितः=समन्ततस्तु परितः सर्वतो विष्व गित्यपि-_इत्यमरः | 
अपवर्गः:=अपवर्गोऽवसानस्तु मोक्षोऽपि निगद्यते इति । 
अपवगंस्त्यागमोक्षयो; । क्रियावसाने साकल्ये-इति हैमः । 
सम्पद-अथ सम्पदि सम्पात्तः श्रीश्च टक्ष्मीश्र--इत्यमर; । 


इक छ्कारः= रकार, तकार की असवृतु आवृत्त होने से वृत््यनप्रास; काव्यलिङ्गं ४ 
दन्दः--वंशस्थ 
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(१५ ) 


अनारतं तेन पदेषु लम्भिता 

विभज्य सम्यग्विनियोगसत्छियाः | 
फलन्त्युपायाः परिब हितायती- 

रुपेत्य सङ्घर्षोमवाथ सम्पदः ॥१५॥ 


घण्टापथ--अनारतमिति। तेन राज्ञा पदेष उपादेयवस्तुषु। "पदं 
व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माइध्रिवस्तुष' इत्यमरः। स म्यग्‌ असङ्कीणंमव्यस्तं च 
विभज्य विविच्य । विनियोंगखत्कियाः विनियोग एव सत्क्रियाऽनग्रहः सत्कार 
इति यावत्‌ । येषां ते। लम्भित।$। स्थानेषु सम्यक्‌ प्रयुक्ता इत्यर्थः । उपाय- 
विशेषणं वा । उपायाः सामादयः सङ्घषं परस्परस्पर्घास्‌ उपेस्येवेत्युट्प्रेक्षा 
परिवृ हितायतीः प्रचितोत्तरकाळाः स्थिरा इत्यर्थः । अथसम्पद्‌ः अनारत- 
मजस्नं फलन्ति प्रसुवत इत्यर्थः ॥१५॥ 

अन्ययः-तेन पदेषु सम्यक्‌ विभज्य विनियोगसत््रियाः लम्भिताः उपायाः 
सङ्कर्षम्‌ उपेत्य इव परिबृ हितायतीः अर्थसम्पदः अनारतं फलन्ति ॥ १५॥ 

शब्दाथ/--तेन--राज्ञा दुर्योघनेन; उस राजा दुर्योधन के द्वारा । पदेषु= 
उपादेयवस्तुषु ग्राह्मपदार्थषु कर्तव्येषु; उपादेय वस्तुओं में, कत्त व्यों में, समुचित 
स्थानों में । सम्यक= यथायोग्यं यथोचितं सम्ुचितरूपेण; योग्यता के अनुसार 
` समुचित रूप से। विभअज्य=विविच्य विभाजनं करत्वा; विभाग करके । विनियोग- 
सत्त्रियाः=विनियोगानुग्रहाः विनियोगेन प्रयोगेन सत्कारवन्तः; विनियोग, प्रयोग 
के सत्कार को । लम्मिताः-प्रापिताः प्रयुक्ताः यथास्थानं, प्राक्त कराए गए; यथा- 
स्थान प्रयोग किए गए । उपायाः=सामदानदण्डभेदाः चत्त्रारः उपाया राजनीतेः; 
राजनीति के साम-दाम-दण्ड-भेद नामक चतुविघ उपाय । संघर्ष =परस्परमु 
अन्योन्यं स्पर्घाभावं; परस्पर स्पर्धामाव को । उपेत्य इव=प्राप्य इव; मानो प्राप्त 
करके । परिवृ हितायती:=प्रचितोत्तरकालाः परिवृ हिताः आयतीः यासां ताः 
स्थिरः, उत्तरकालो यासां ताः; स्थिर भविष्यवाळी, भविष्य में बुद्धि को प्राप्त 
करने वाली, स्थायी । अ्थंसम्पदः=भर्थसम्पत्तीः धनानि; संपत्तियों, घनों को । 
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मनारदन-पतदे निरन्तरं; सतत, निरन्तर ला से। फछम्दि-उल्पाईगन्ति 
भसनत, उत्पन्न करते हैं ॥ १५ ¦ 


० 8 


लस्छतग्याइंग।--एामदानंदण्डभेदानो सपा उप यातना विनियोगे उयोधन; 
कुश; । सम्मरिवनियोः तं | 


जता एत 


उन राज्ञा दुयाघनेन उपादेयवस्तुषु कर्तव्येतु यथायोग्य विभाजन कुल्ला 


1 
दन यागानगहा१ संछनिलण गरेगेण सत्ता: स १ 
८ नाः चित्तप्रयोगेण २ ता: साभदानदण्डभेदाश्रत्वारा उपायाः 


रस्पर २ ` परिव शिता; हि. | 
- परस्पर स्पर्बाभाव संप्राप्येब परिवू हिताः स्थिराः धावतोः यासा ताः पर्चिमोत्तर 


~ 


काला: अथसम्पती* र्‌न्तरधूराःदयन्ति अर्थात पा > 
हट [नी स्त ०००५८।,दयान्त अन! र GENRES IT Me एत 
सय दु T ग्‌ |! 12 गा यन रि 

द उण वच त साप माळ लयज्छान् | १५॥ 


ETP ree £९, (० 0) 
धन्दा न्ख्य! .- rif 82५ यामदाचः JEN 1१ AY > wrN पे 
० सख्य” राजन. क सामदाचइण्डभेद इची उपाया क प्रयाग म 


"यार नत ८ चल १ सड्दाचहरूप से प्रयोग क्षिए गए ये स्‌ र) पान पुभी >] न्य भं 
सफलता तथा स्मृ द्वि को प्रदान कर रहे 5 
hr नट क्ट याच ब्लू ०२७०७ Spey नद क्क र करी ~ + ७ ० 
उतत राडा दुयाधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं में फत्तव्यों 


००७ ० 25 क 
४ न! मुड] 1) 


अनुसार विभाजन करके प्रयोग फे सत्कार को मा कराए गए सामदानदण्डभेद 
नामक सजनाति के चारों उपाय परस्पर स्पर्धा को प्रास कि हए पी तरत 
स्थिर भविष्य बाली, स्थाई छप से भविष्य में वृद्धिको प्रा $ 
सपासयो फो निरन्तर उन्पन्च कर रहे हैं । 


लयन. परणेतः पवित है कि हिप कार्य को सिद्धि के लिए 
किस उपाय का प्रयोग करना चाहिए 
सत्का 


७७ 


उद प्रदान कर रहे हैं || १५ ॥ 


~ 


en hn * Er श । SNS टा 
९ ४४४८४ भयाग हा उपायो का 


€ आर इस प्रवार सभी उपाय स्थाई रहने वाठी समृद्धि को निरस्तर 


टिप्पणी : 


अनारतम्‌=अविद्यमानम्‌ आरतं यस; नु तत्‌ । 

न आरतम्‌ अनारतम्‌ । नन्‌ तत्पुरुष । 

नव + आ-- ५/ रम्‌+ क्त कत्तरि | 
विनियोगसत्करिया:-(१) विनियोगः सत्क्रिया येषां ते । बहुत्रीहि । 
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डार उत्पेक्षा अलंकार 
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अनेकराजन्यरथाश्वसङकुल 
तदायमास्थाननिक्रेतनाजिरम्‌ । 


नयत्ययुग्मच्छदगन्घराद्र तां 
खूश नृपोपायनदन्तिना मद्‌ः ।। १६।॥ 


घण्टापथ- अनेकेति । अयुग्मच्छदस्य सप्तपर्णपुष्पस्य गन्ध इव गन्धो 
यस्यासौ अयुग्मच्छुद्गन्धिः। “सप्षम्युपमान'--इत्यादिना बहुब्रीहिरुतर- 
पदळोपश्च । “उपमानाच्च' इति समासान्त इकारः । नृपाणामुपायनान्युपहारश्ता 
ये दन्तिनस्तेषां नुपोपायनदन्तिनां मदः । "उपायनमुपग्राह्ममुप हा रस्तथोपदा” 
इत्यमरः । राज्ञामपत्यानि पुमांसो राजन्याः क्षत्रियाः । “राजषवशुराद्यत्‌ इति 
-यतुप्रत्यय+ । राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणादन्‌ । रथाश्चाइवाश्च रथाइवम्‌ । सेनाङ्गत्वा- 
देकवद्भावः । अनेकेषां राजन्यानां रथाशवेन सङ्कुलं व्या्म्‌ अनेकराजन्य- 
रयाश्वसङकुलम्‌ तदीयम्‌ आस्थाननिकेतनाज्जिरं सभामण्डपाङ्गणं भ्रशम्‌ 
अत्यर्थम्‌ आद्रता प्किलत्वं नयति । एतेन महासमृद्धिरस्योक्ता । अत एवोदात्ता- 
लकारः 1 तथा चालंकारसूत्रमु---समृद्धिमद्वस्तुवर्ण नम्ुदात्त” इति || १६॥ 

अन्वय:--अयुग्मच्छदगन्थि: नृपोपायनदन्तिनां मदः अनेकराजन्यरथाइव- 
सङ्कुलं तदीयम्‌ आस्थाननिकेतनाजिरं भृशम्‌ आद्रंतां नयति ॥१६॥ 

शब्दथःअयुम्मच्छदगन्धिः=सश्षपणंपुष्पसुगन्धिः सक्षपर्णसुरभिः अयुग्म- 
च्छदस्य सप्तपणंपुष्पस्य गन्ध इव गन्धो यस्यासौ अयुग्मच्छदगन्धि:, न युग्माः 
विषमा? छदाः पत्राणि यस्य सोऽयुरमच्छदः सप्तपर्णपुष्प॑ तस्य गन्ध इव गन्धो 
यस्यासावय्ुग्मच्छदगन्वि।; सप्तपणं पुष्प, छितवन की सुगन्धि के समान गन्ध 
बाला । नुपोपायनदन्तिनां=राज्ञामुपहारश्रृतानां गजानां राजोपहारहस्तिनां; अन्य 
 राजामं के (द्वारा प्रदान किए गए) उपहार रूप हायियों का । मद:=दानवारि 
. गण्डस्थळनिःसृतजलविशेषः; दानजंछ, मदजल । अनेकराजन्यरथाइवसंकुलं= 
नानानरपतिवुन्दरथघोटकसंकी णं' बहुनुपस्यन्दनवाजिसंक्रास्तं बहुनासु अनेकेषां 
राजन्यानां क्षत्रियाणां रथाशवेन संकुलं व्याप्तम्‌ आकीणं ; अनेक राजाओं के रथों 
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और अरों से व्याप्त, भरा हुआ। तदीयस्दुर्योधनसंवन्धि; दुर्योधन का। 


आस्थाननिकेतराजिरं=सभाभवनप्राङ्गणं सभामण्डपांगणम्‌ आस्थानस्य सभायाः 


यन्निकेतनं गृहं मण्डपः तस्य अजिरम्‌ अंगणं; सभाभवन के प्राङ्गण को । भृशं 
अत्यर्थम्‌ अत्यधिकम्‌ अत्यन्तं; अत्यधिक, बहुत ही अधिक । आद्र तांन्पङ्टिलतवं; 
आद्र, गीला, पंकिल, कीचड़युक्त । नयति=प्रापयति; बना रहा है । 

संस्छृतव्याज्यः--स्ववशवत्तिनां करदानार्थमागतानां राज्ञां रथवाजिसमह 
व्याप्त दुर्योधनस्य सभाभवनस्याजिरम्‌। तत्त्‌ न॒पोपहारभूतहर्तिमदजलेनः 
नितरामाद्र तां नीतम्‌ । अत्र दुर्योबनस्य अतिशयः प्रभावो निरूपितः 


सघ्चपणंपुष्पसुगन्धियुतं राजोपहारमुतगजानां मदजलं दानवारि बहुनपरथा- . 
इवसमाकीणे व्याप्त तस्य राज्ञो दुर्योधनस्य सभाभवनाजिरम्‌ अङ्गणम्‌ अत्यर्थ 
प्किलत्वं प्रापयति ॥१६॥ 


हिन्दी व्याख्या- प्रस्तुत इलोक में दुर्योधन के अत्शिय प्रभाव का निख्पणः 
किया गया है । 

सप्तपर्ण पुष्प (छितवन) की सुगन्धि के समान गन्ध वाला आधीन राजाओं 
के द्वारा उपहार में प्रदान किए गए हाथियों का (गण्डस्थल से निकलने वाढा) 
मदजल अनेक राजाओं के रथों तथा अश्वों से भरे हुए राजा दुर्योधन के सभा-. 


“ भवन के आंगन को अत्यधिक आद्र, पंकिल बना रहा है 


भावाथ--दुर्योघन के सभाभवन का आँगन अन्य राजाओं के द्वारा उपहार 
में दिए गए मदस्रावी विशाल गणराजों से भरा हुआ है, इससे उसके अतिशयः 


प्रभुत्व का प्रकाशन हो रहा है ॥१६॥ 


टिप्पणी :— 
अनेकराजन्यरथाइवसंकुळमुः=राज्ञां समूहो राजभ्यः अथवा राज्ञाम्‌ अपत्यानि 
पुमांसो राजन्याः । न एके अनेके । नन्‌ तत्पुरुष । अनेके राजन्याः अनेक-- 
राजन्याः। कमंधारय । रथाश्च 'अश्वाशचः-रथाइवम्‌ । समाहार ठुन्द्र । 
_ {दुन्ट्रश्च प्राणितुयंसेनाङ्गानाम्‌' सूत्र से नपुःसकलिङ्ग । अनेकराजन्यरथास्वेनः 
संकुलम्‌ अनेकराजन्यरथाइ्वसंकुळम्‌ । तृतीया तत्पुरुष । 
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अश्वः-/ अश्‌ -- ऽ 'न्‌ । 
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अलय! न 7८ २ विकरणे । 
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मिदिखतेउस्मिन्नित । नि--,/कित्‌-- त्युट अधिकरणे । 
च 
) 


= 
= ~ 
~ ` $ » # (/++-. De = Sp os ५०” > 
शाजरस्‌=\/अञ्‌ + इर ( किरच्‌ उणादि 


भास्यानस्व निदेतनम्‌ आस्वाननिक्रेतदम्‌ । पष्ठी तत्पुर्ष; 
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“न सन्नी क, 

तत्पुर । अयुग्भच्छदस्प गन्ध इव अन्धो यस्य .तद अयुग्मच्छुदगस्थिः । 

राग 3729 £: ७२७ ९ कमा 2 = 3 न्व 

बहुब्रीहि । 'डामानाच्व से गन्ध; । 


नपोपायनदान्तनासू-तहु पान्तीति नृद्ा; । नुपाणाम्‌ उतायनानि नुपोपादनानि । 


A SY f° >: yy 4 | 404 त्ति A करू कि fe ~ 0०-०2” 
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उयाय्रनथूरउप -- १ इन-ह्युट भावे । : 
दन्तिन-दन्त + इति मत्यथ प्रधोहायाँ यद्रा आतिशाय्ये । 
आह्टामूऱ्याद्रल्य भाव; आद्रता, लाम्‌ । आद + तल टापू । ˆ 
नयति=/ती+-लट्‌ प्रथम पुरुष, एकवचन । 
कोद 3 


राजन्य;-्मूर्घाञिपिक्तो राजन्यो बाहुः क्षत्रियो विराट--इत्यमरः 
म 1दितु रगतु रज्ाइवतुर भ म!:--इत्यमर; 
 अजिरमु-अंगर्ण चत्वराजिरे-इत्यमरः 


संप्दपणः-सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छद:--इत्यमरः 
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७०. ७७ 


माद दा वणन हान से उदात्त अलंकार । 


-> >> क छे क त्र ह.) 
"परान छर दधतः छुणा२९ 
Ss 
र्या पृ खस्यसश्पद: | 
oh Lapse 223 बढ क 
वतन < ४ क.) ०1 । १५८," fs 
~ ७ छ 
थि ~ bw eer vd = $+ बत क्क £] 
राय तारण्या दुणदश्चडाचात ॥१७॥ 
सु > हया abhor १ नम > पेय ठन्न्‌सि ७३. 
चण्टापथ--सुखेनेति । चिशय दाराचे दुयावन द्य नवन्वार घेमंकरे 
क 


सति । देव; पर्जन्यः माता येषां ते देवमातृकाः दृष्ञ्यव्डुजीविनो देशाः ते न 
भवर्ति इति, 'ऋदेवमाएका' नदीमातृका इस्पर्थः । देशो नचस्युदुष्ज्यस्वुतम्पत्न- | 
ब्रीहिपालितः । स्यान्नदीमातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम्‌ ॥' इत्यमरः । एतेनास्य 
कुल्या55दिपू्तप्रवतकत्बधुक्तम्‌ । कुरूणां निवासाः कुर जनपदविशेषाः । इष्टेन 
पच्यन्ते इति इृष्टपच्याः । 'राजसखूय०!--इत्यादिना दमंकरतेरि कयपुभत्ययाच्तो - 
निपातः.। तद्विपरीता अद्धष्टपच्छा इव । कृषियेपामस्तीति कषीवलः तै; १ 
पदले; । कर्षकैरित्यर्थः । “रज; कृषि०'--इत्यादिना वरूचुप्रत्ययः ।  'वले' 
कृषिः । कर्षकेरित्यथः । रज कृषि -- इर अत्ययः । बले 
इति दीर्घः । सुखेन अक्लेशेन सभ्या लब्बु शया; खस्यसस्पदा दघता 
घारयन्तः । 'ताभ्यस्ताच्छतुः' इति नुमागमभ्रतिवेधः। चकासति सर्वोत्कर्षेण 


a 
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बत्तेन्त इत्यर्थः । 'अदभ्यस्तात्‌' इति झेरदादेश: । “जक्षित्यादयः षट्‌! इत्यभ्यस्त- 
संज्ञा । सम्पन्नजनपदत्वादसन्तापकरत्वाच्च दुःसाध्योश्यमिति भावः ॥१७॥ 

अन्वयः-चिराय तस्मिन्‌ क्षेमं वितन्वति ( सति ) अदेवमातृकाः कुरवः 
अङष्टपच्याः इव कृषीवलः सुखेन लभ्याः सस्यसम्पदः दधतः ( सन्तः ) 
चकासति || १७] 


शब्द थेई---चिराय = चिरकालं चिरकालपर्यन्तं बहुकालेन; दीर्घकाल तक, 
बहुत समय तक । तस्मिनुस्दुर्योधने; उस दुर्योधन के । क्षेमं-प्रजासु कल्याणं 
कुशलं; प्रजाओं के प्रति कल्याण, कुशल का । वितन्वति ( सति )=विस्तारयति 
वितरति कुर्वति सति; विस्तार, संपादन करते रहने पर । अदेवमातृकाः= 
नदीमातृकाः त्रिमन दीमातुकाः पालिताः नदोजलजीविनः; वृष्टि के ऊपर आश्रित 
न रहनेवाळा, पर्जन्य की अपेक्षा न करने वाला, कृत्रिम नदियों, नहरों के जल 
से सींचा जाने वाळा, सीचित होने वाला । कुरवः=्कुरूणां निवासाः देशिशेषाः 
- कुरुसंज्ञकनृपाणां निवासाः कुरवः; कुरुदेश । अकृष्टपच्याः इव-अक्षणतिद्धाः इव, 
हलाद्यचालितक्षेत्रोद्मुता: इव, हळादिभिः कर्षणं ` विनैत्र सस्यजनितारः; बिना 
कषण के ही परिपक्व हो गई, पक गई सी ।* कृषीवलै:-कर्षकः कुषिकमंकै; 
क्षेत्रपतिभि:; कृषकों के द्वारा.। सुखेन=सुखपूर्वकम्‌ अप्रयासेन अप्रयत्नेत अल्पाया- 
` सेन अनायासेन; सुखपूर्वेक, बिना प्रयास, परिश्रम के । लम्पाः=राप्या. छब्धु' ` 
शक्याः; प्राप्त करने योग्य, सुलभ। सस्यसम्पदः=सस्यराजीः धान्यसम्पत्तीः; 
फसल की सम्पत्तियों, समृद्धि को । दवतः ( सन्तः )=धारयन्तः सन्त ; धारण 
करता हुआ । चकासति=्शोमन्ते विराजन्ते दीप्यन्ते शोभां भ्रापूनुवन्ति; सुशोभित 
हो रहा है ॥१७॥ , क 
« संस्कृतव्याख्या--प्रजाहितिसाधने ₹ ळग्नो दुर्योधनः । तस्ये प्रयासेन समृद्धः 
'कुरुदेशः सुशोभते । प्रजानुरञ्जनात्‌ स सुखेन न वश्यरिति प्रतिपादितमत्र । 


चिरकाळपर्य्तं तस्मिन्‌ राज्ञि दुर्योधने प्रजासु कल्याणं वितरति कुर्वति सति 
कुत्रिमनदीपालिताः नदोजलजीविनः कुरवः देशविशेषाः हलादिमिः वषंण विनैव 
सस्यजनितारः कृषकः सुखपूर्वकम्‌ अल्पप्रयासेन लब्घु' शक्याः घान्यसम्पत्तीर्धारयन्तः 
-सन्तः सुशोभन्ते विराजन्ते ।। १ ७॥ 
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हिन्दी व्याख्या :--प्रस्तुत इलोक में दुर्योधन को धामिकता तथा कुरुदेश 
की समृद्धि का निरूपण किया गया है । | 
दीघंकाल तक उस राजा दुर्योधन के प्रजा जनों का हित संपादन करते रहने 
पर वर्षा के जल पर आशितं न रहने वाला अर्थात्‌ कृत्रिम नदियों के जलसे 
सींचित होने वाला कुरुदेश बिना कर्षण के हो परिपक्व हो गईं सी कृषकों के 
द्वारा सुखपूर्वक प्राप्त होने वाली फसल की समृद्धि को धारण करता हुआ 
सुशोभित हो रहा है । 
भावार्थ :--प्रजा के हित संपादन में दुर्योधन लगा हुआ है । उसके प्रयास 
से कुरुदेश अत्यन्त समृद्ध है। अत; प्रजाजनों के अनुरञ्जनःके कारण सरळता- 
पूर्वक वहु पराजित किए जाने योग्य नहीं है--यही किरात के कथन का 
अभिप्राय है ॥१७॥ 
टिप्पणी : 
कुषीवलै:-कुषिरेव अस्ति येषां ते कृषीवलाः, तेः । कृषिः=/ कृष + इ। क्षि + 
वलच्‌ । “रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌’ से वळ्च्‌ । वळच्‌ के कारण इ का 
दीर्घत्व कृषी । 
अङ्ष्ठपेच्याः=कृष्टेनः पच्यन्ते इति कृष्टपच्या: । न ङृष्टपच्याः अकुष्टपच्या: । नन्‌ 
तत्पुरुष । कृष्टम्‌=\/ कृष + क्त कमणि । पच्या=\/पच्‌ + क्यप्‌ कर्मेकर्तरि । 
“राजसूय सू्यम्रषाद्यरच्यकुप्यक्कष्टपच्यापथ्याः' से कर्तरि क्यप्‌ । 
सस्यसम्पदः=सस्यानां सम्पदः सस्यसम्पदः, दाः। षष्ठी तत्पुरुष । अथवा 
सस्यान्येव सम्पदः, ताः । कर्मधारय । | 
सम्पदु=सम्‌ + १/पदु + विंवप्‌ । : 
-अदेवमाठृकाः=देवः एव माता येषां ते देवमातृकाः । बहुब्रीहि । 
न देवमातृकाः अदेवमातृकः । नम्‌ तत्पुरुष । 
मातृ + कप्‌ । “नद्युतश्च' से। ` 
कुरवःन्कुरूणां निवासाः कुरवः । “तस्य निवास? के अण्‌। कुरु+ अण्‌ । 
किंतु अण्‌ का लोप। "जनपदे लुप्‌’ बहुवचन 'छुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने? 
सूत्र से । 
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छभ्य;=\/लभ्‌ ॐ यत्‌ कमि । 
दघतः=\/ था + छट शतृ, पभा वहुबचन । 
डितर्न्वाहनटीब + ,/तन्‌ + छ 
चकासति-, / चकास्‌ + रूट प्र 
सुखेन=्तुतीया 'प्रकृत्यादिभ्य 


अमल कि 
४: ८ २०० 


चिराय-चिराय चिश्रावाय चिरप्याद्याश्िरा्का:- 
छुपीनळः=भेत्राजीवः कर्पदश्य ळछयकरच छुपी 
देवमातृ 7 -रेशो नंचम्यु इण्ज्यास्युसम्यत्तत्रोहिपारि 


ei |! ४९८४ 
~ 


सस्यससवुनादाना फल सस्त 


% 


स्पा तुजा दतस तु द्र टी सा जरा पट" पा 
र 
~ 


क्षेमम-३५: श्रेयर्स शिव 
भावक चक "व्य छ्‌ 


छन्द ; वंशस्थ 


उदारळ:तरुड्य दयावत। 


5 प्रशान्तबाधं दिशताडभिरक्षया । 


स्वयं प्रदुग्धेडस्य गुणेउपस्नुता 
चस्रपमातस्य वर्सान मेदिनी ॥१८।! 


म 


च, 
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घण्टापथ-~ उदारेति । उदारकीतें: महायशसः । “उदारो दातृमहतो ! 
इत्यमरः । दयावत्तः परदुःखप्रहाणेच्छोः । अत एव प्रशान्तबाधं प्रशमितोपद्रवं 
यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ उदयत्रिशेषणं वा । “वा दान्तशान्त'--इत्यादिना ` 
शमिधातोर्यन्ताच्निष्ठान्तो निपातः । अभिरक्त या सर्वतस्राणेन उदृयं वृद्धि 
दशतः सम्पादयतो वसूपमानस्य कुवेरोप मस्य। 'वसुमंयुखाग्निधनाधिपेपु' 
इति विशवः। अस्य दुर्योबनस्य गुणदयादाक्षिण्यादिभिः उपस्नुता द्राबित्ता 
मेदिनी बसून्षि घनानि । “वसु तोये घने मणौ’ इति वैजयन्ती । स्यं प्रदुरधे । 
अक्लेरान दुह्यत इत्यथः । दुहेः कर्मेकर्तेरि लट्‌ । न दहस्नुनमाँ यक्चिणौ’ इति 
यक्‌प्रतिपेधः । यथा केनचिद्विदग्धेन नवप्रसूता रक्षिता च गौः स्वयं प्रदुग्धे तद्वदिति 
भावः । अळङ्कारस्तु-- विशेषणमात्रसाम्यादप्रस्तुतस्य गम्पत्वे समासोक्तिः? इति 
सर्वेस्वकारः । अत्र प्रतीयमानया गवा सह प्रकृताङ्ग्या मेदिन्या भेदेऽमेदलक्षणाति- 


शयोक्तिवशाद्दोह्मत्वेनोक्तिरिति सङ्क्षेपः ॥ १८॥ 


अन्वयः--उदारकीतंः दयावतः अभिरक्षया प्रशान्तवाधम्‌ उदयं दिशतः 
वसूपमानस्य अस्य गुणैः उपस्नुता मेदिनी वसूनि स्वयं प्रदुग्धे ।।१८॥ 


शब्दार्थः:--उदारकीर्तः-विततयदासः महायशसः उत्कृष्टयशस्विनः उदारा 
उत्कृष्टा कीतियंशो यस्य तस्य उदारकीतें!; प्रथितयश वाले, महान्‌ यश वाले, 
अति यशस्वी । दयावतः=दयान्वितस्य करुणाशालिनः परदःखविनार्शाप्सो 
दया, करुणा से युक्त, कृपाळु, परदुःखनिवारण की इच्छा वाले । अभिरक्षया= 
सवतः रक्षया सर्वथा रक्षणेत; सव ओर से रक्षा के द्वारा, सब प्रकार की रक्षा 
से । प्रशान्तवाधं=निरुपद्रवं यथा स्यात्तथा निविषनं; उपद्रवरहित, निविध्न, शान्त 
हुई बाधा वाले ।'उदयं=अभ्युदयम्‌ उत्कर्षम्‌ उन्नति; अभ्युदय, उत्कर्ष, बुद्ध को । 
दिशतः=संदिशतः संपादयतः विधातुः; सम्पन्न करते हुए । वसूपमानस्य=कुबेरो- 
पमस्य कुवेरतुल्प्रस्य; धन के अधिपति कुवेर के समान । अस्य= राज्ञो दुर्या- 
घनस्य; इस राजा दुर्योधन के । गुणेः=दयादान दाक्षिण्यौदार्यंगाम्भीयंशोर्यादि- 
भिगुंणैः; दया-दान-विनयशीलता-उदारता-गम्भीरता-वीरता इत्यादि गुणों के ` 
द्वारा । उपस्नुतान्द्राविता द्रबीभूता; द्रवित हुई। मेदिनोऱ्वसुन्यरा पृथिवी; 
बसुन्धरा, पृथिवी । वसूनि=धनानि; घनों को । स्वयं=आत्मनेव सुखेन अप्रेरिता; 
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स्वयं ही, स्वतः, अपने आप । प्रदग्धे = सुखेन दुह्यते अक्लेशेन दुह्यते ददाति; 


दुह्‌ देती है, प्रदान करती है ॥१८।॥। 

संरकृतश्याख्या-सद्रणैः समळङ्कृतो दुर्योधनः सर्वतः प्रजाः रक्षन्‌ ता 
अभ्युदयं नयतीति प्रतिपादितमत्र । 
न विततयशसो दयान्वितस्य सर्वतः प्रजानां रक्षणेन निरुपद्रवम्‌ अभ्गुदयं 
संपादयत; कुवेरोपमस्य अस्य राज्ञो दुर्योधनस्य दयादानदाक्षिण्यौदार्यगाम्भीर्ग- 
शौर्यादिशि गुण; द्रवीभृता वसुन्धरा स्वयमेव अप्रेरिताऽपि धनानि सुखेन दद्यते 
श्रयच्छ'त यथा हरिततृणादिश्नि: संपोषिता काचिद्‌ घेत: ।।१८॥ 0 


हिन्दाम्याख्चा- प्रस्तुत इळोक में सद्गुणों से अलंकृत दुर्योबन द्वारा सभी . | 


प्रकार से प्रजाजनों की रक्षा तथा निरन्तर समृद्धि का उल्लेख किया गया है । 
महान्‌ यश वाले दयाळु तथा सभी ओर से सुरक्षा हारा उपद्रव रहित अभ्युदय 
को प्रदान करते हुए, धन के अधिपति कुवेर के समान इस राजा दुर्योधन के 
दया-दान-विनयशोलता-उदारता-गम्भीरता-बी रता इत्यादि गणों से द्रवित हुई यह 
बसुन्धरा स्वयं ही घनों को दह दे रही है यथा तृण इत्यादि के द्वारा पोर ष र 
प्रसन्न हुई कोई घेवु ॥१८॥ 
भावाथ--दुाधन समस्त वाधाओं से प्रजाजनों की रक्षा कर रहा हे और 
राज्य निरन्तर समृद्धि को प्राप्त करता जा रहा हे । अतः उसको पराजित 
सरळ नहो है यही किरात के कहने का अभिप्राय है । हन ल्या 
टिप्पणी-- क 
उदारकीत:-उदारा कीति; पस्य, स उदार्‌कीतिः, तस्य । बहुव्री | 
 उदार:-उद्‌ + १/अऋ--घन्‌ भावे। ˆ . के 
की तिः=\// कृत्‌ + क्तिन्‌ । 
उदयम्‌ =उद्‌ + \/ इ + अच्‌ भावे=उदथः, तम्‌ । 
दयावतः=दया अस्ति अस्येति दयावान्‌; तस्य । 
दया + मतुप्‌ । मादुपधायाश्च मतोर्वोऽगरवा दिभ्यः? से मतुप्‌ को वनुप 
अशात्तवावम्‌=(१) प्रशान्ता बाधा यस्मिन्‌ । बहुब्रीहि । Fs 
_ (२) प्रशान्ता वाधा यस्य स प्रशान्तबाध तम्‌ बहुब्रीहि । 
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(३) प्रशान्ता वाधा यथा स्यात्तथा । अव्ययीभाव क्रिप्राविक्षेषग । 
प्रशान्ता=प्र + ९/ शम्‌ + णिच्‌ + क्त टाप्‌ । 
वाधा=/वाध्‌ -- अ भावे टाप्‌ । 2 

अखूपमानस्यन्बसु; उपमानम्‌ अस्येति वसूपमानः, तस्य । बहुब्रीहि । 
उपमीयतेऽनेनेति। उप + ५/ मा + ल्युट्‌ =उपमानम्‌ । 

अभिरक्षया=अभि + ९/ रक्ष --अ-- टापू=अभिरक्षा, अभितः रक्षा, तया | 

उपस्नुता=उप + १/ स्नु +-क्त टाप्‌ । 

गदिशतः=\// दिश्‌ + छट शतृ, षष्ठी एकवचन । 

अदुरघेसप्र + \⁄ दुह्‌ + लट्‌ कर्मकर्तरि, प्रथमपुरुष एकवचन । 
“दुहिपच्योवंहुलं सकमँकयोरिति वाच्यम्‌’ वात्तिक से दुह यहाँ पर सकध छ 
क्रिया है } 

छोप :— 

सेदिनी=गोत्रा कुः पृथिवी पृग्त्रो कमाऽनिर्मेदिनी मही--इत्यपर: । 

दया=क्ृपा दयाऽनु ऋस्पा स्याद--इत्यमरः । 

असुः=वसु तोषे धने मणी--इति वैजयन्ती । 

असुः-्वसुमंग्रुखाग्निधनाधिपेपु--इति बिश्व: । 

बाधास्सीडा बावा व्यथा दुःखमित्यमर; । 

उदार;-उदारो दातृभहतो: --इत्यमरः । 

कीतिः्य्रशः कीतिः समज्ञा च-इत्यमरः । 

अंञङ्कारः--प्रस्तुत मेदिनी के वणा से अप्रस्तुत घेनु की प्रतीति होने से 
समासोक्ति अलंकार । मेदिनो--पेन्‌ में भेद होने पर सी अभेद खर में 
वर्णन होने से भेदकातिञ्चयोक्ति अलं हार । 


छुन्द्‌ ;--वंशस्थ 
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सहोजसो मानधना धनाचिता 
घनुभ्र तः संयति लब्धकीतयः । 
नसंहतास्तस्य नभिन्नवृत्तयः 
प्रयाण वाळ्छन्त्यसुभिः समी दितुम्‌ ।। १९ । 


घण्टापथ- महोजस इति । सहीजसो महावलाः। अन्यथा दबंलाना- 
सनुपकारित्वादिति भावः। मानः कुलशीलाद्यभिमान एव धनं येषां ते मान- 
घना; । अन्यथा कदाचिद्‌ बल्दप द्विकुर्वीरज्नित भा! । घन।चिहाः घनैरचिता; 
सत्कृताः । अन्यथा दारिद्रचादेनं जह् रिति भाव: । सरं यति सड्ग्रामे हब्धद तय$ 
बहुयशंस इत्यरथः । अन्यथा कदाचिन्मुह्ययुरिति भावः। “संहता मिथः? सञ्जताः 
स्वार्थेन न भवन्तीति नसंहृताः । नवर्थस्य नशब्दस्य 'सुप्सुपेशति समासः । 
सिन्नवृत्तयो मिथो विरोधात्‌ स्वामिकार्यकरा न भवन्तीति नभिन्नवृत्तयः ! 
पूवंवत्‌-समासः। अन्यथा स्वामिकार्यविघातवतया स्वामिद्रो हिणः स्युरित्युभयत्राणि 
तापपर्यारथेः। घनुभ्र तो धानुष्का:। आयुदीयमात्रोपलक्षः मेतत्‌ । प्राघान्याद- 
न१६०म्‌। तस्य दुर्योधनस्य असुभिः प्राणैः प्रियाण समीहितुं कठं 
]वछान्त । आनृण्याथं प्राणाग्दातुमिच्छरिति। अन्यथा दोषस्मरणादिति भावः । 
अत्र महीजसादिपदार्थानां प्राणदानकतंव्यतां प्रति विशेषणगत्या हेतुत्वाभिधानात्‌ 
कव्य ङ्गमलंकारः। लक्षणं तुक्तम्‌ । तया साभिप्राय विशेषणत्वात्‌ परिकरा- 
छङ्कार इति द्रुयोस्तिलतण्डुलवद्‌ विभक्ततया स्फुरणात्‌ संसृष्टः ॥ १९ ॥ 
अन्वयः महोजसः मानघनाः घनाचिताः संयति लब्धकीतँय; घन भू तः 
नसंहटा: नभिन्नवृत्तयः (अपितु) तस्य प्रियाणि असुभिः समीहितु वाञ्छन्ति ॥१९॥ 
शब्दा थं: महौजसः=अतितेजस्विनः महाबलाः प्रतापिनः; अत्यन्त बलशाली 
पराक्रमी । मानघनाः=मनस्विनः मानः कुळशीळाद्यभिमानः एव घनं येषां तेः 
मनस्वी, परिवार की प्रतिष्ठा ही है घन जिनके । घनाचिता:=घन सत्कृताः विततः 
सम्मानिताः प्रचुरघनप्रदानेन प्रसम्नीङृताः पूजिताः; प्रचुर मात्रा में घनदान से 
सम्मानित, प्रसन्न बिए रए । संयतिन्युद्धे संग्रामे समरे; युद्ध में समरभूमि में । 
छन्धकी्यः=प्राऽ्यऽसः अजितयदसः वीरभटाः; प्राप्त यश वाळे, प्रख्यात की 
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दाळे, युद्दछूम में सदै जियो छम करो उछि। घुत्रतःनानु रितः 
अनुर्धरा; घानुष्का: भ्रः; घनुर को घारग करते बाड़े सेतिह। नउइतामा 
उंमिलिताः परस्परं दवावीजिद्वयतीं न संग स्वार्थ रहिता। परोगहिरिग; 
परस्पर स्त्रार्थवश संतठित न होते बडे । नभिन्न[तवः्य परग व्यार; च 
विर्वा; एकव्यापारा। स्वाभिप्रतोजावूरह। एव; प्रतिकृड आवरण न करने 
घाले, समान प्रयोजन वाळे, स्त्रामो के हित को सं (न्न करने वाळे । (अभि | 
सस्प्र=राज्ञो दुर्योबतस्प; उत राजा दुरंबित का! प्रिशाणिज्शु मानि अभोष्टानि 
झपिमतानि हितकराणि; ग्रिय कार्यं का, अभिङविउ, हित को प्रपोगत को । 
असुभिः==स्वप्राणेरयि स्त्रकोयप्रiण दनिनापि; अपने प्रागों के द्वारा, अपने जोवन 
को समापित करके भो। समोदितुंनवित्रातुं कुँ; समन करने के जिर, पूण 
करने की । वाञछन्ति-अभिकपन्ति अभिकाङ श्रन्ति; अभिलाष! करते हैं, इच्छा 
रखते हैं ।। १६ || 

संस्कृवब्धाखया -भटाना सदगुण निहीत अत्र। ते स्मश्वामितः 
्हतसाधकाः । अगो ल्युगागि स दुर्गा रो न वश्य इति [रातस्य 
अभिप्रायः । 

अतितेजस्विनो मनस्विनः प्रभुतबनप्रदानेन सम्मताः समरे सर्माजितयशप्ो 
यनर्धे रा; स्वार्थसिद्धघर्थ न संगता न विषद्वभ्रापारा अपितु स्व शवामित; प्र पोज" 
नस्पैन पूरका बीरमटास्तस्प. राज्ञो दुर्पावगध्य प्रिय हार्याजि अभिमतानि 
योजनानि स्वकोयप्राणप्रदानेतापि संपादयितुम्‌ अभिङअन्ति || १९ ॥ 

हिन्दी व्याउया--प्रस्तुत इछोक में बोर सेनिहों के सुन्दर गु ऐं का निरू 
किया गया है । 

अत्यन्त तेजस्वी, मनस्वी, प्रचुर मात्रा में घत प्रदान करने से सम्मानित, 
युद्धभूमि में ` सदैव बिजग्रश्नो लाभ करने वाले, धनुष को घारग करने वाले, अपने 
स्वार्थ की सिद्धि के लिए परस्पर संगठित न होने वाळे, प्रतित अचरा न 
करदे वोळे अर्थात्‌ सदैव अगनेस्तामो के हितको ही सान्न करपे वाडे वीर 
सैनिक उस राजा दुर्योधन के प्रयोजतों को अगे प्रागों को प्रदान करहे भी 
दूर्ण करने को अभिछाषा रखते हे ॥ १६ ॥ | 
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छु हा (३०७० ) 
र वार्थ--समरत वीर सेनिक अपने जीवनदान के द्वारा भी दर्योधन के 


हितर पादन मे रुदैव उद्यत हैं। अतः उसको पराजित करना सरळ नहीं है 
यही किरात के कथन का अभिप्राय है। 
टिप्पणी :-- 
महोजस:-महत्‌ ओजः येषां, ते । बहुव्री हि । 
महतु-१/ मह्‌ + अति । ओअस्‌=\/ उज्‌ + असुन, बलोप }. 
मानचनाः=भानः एव घनं येषां, ते । बहुब्रीहि । 
मान:=,/भन्‌ + घन भावे । 
घनाचिता.=धनेन अचिताः । तृतीया तत्पुरुष । 
अचिता:-१/ अचु' + णिच्‌ + क्त कर्मणि । 
घनुभ त: धनु: विभर्ति इति ४नभू'तः » ते । उपपद तत्पुरुष । 
. चिनुप्‌+/भृ+ विवपू कत्तंरि । घनु:-१/धन -- उस ॥ 
टब्धकीत्य:-लव्धा कीतिः येः, ते । बहुब्रीहि । 
\/छभू+क्त टाप्‌ । 
नसंहताः=न संहताः नसंहताः । सुप्सुपा । 
संहताः=सम्‌ + 4/हन्‌ + क्त कत्तरि । 
नभिन्नवृत्तम:-|*न्ना: वृत्तयः येषां ते, भिन्नवृत्तयः । बहुव्रीहि ७ 
न सिन्नवृत्तयः नभिन्नवृत्तयः । सुपसुपा । | 
| भिन्ना-/ भिद्‌ + क्त टापू । वृत्तिः=\/ वृत्‌ + वितन्‌ । 
संयति=सम्‌ + १/ यम्‌ + विवप्‌ अधिकरणे-संयत्‌, तस्याम्‌ । 
` असुभिः=अस्यन्ते इति । / अस्‌ + उन्‌ उणादि । 
समी हितु मु-सम्‌-1-1/ईह्‌ + तुमुन्‌ । 
वाञ्छन्ति-/वाच्छ्‌ + ढट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन ६ 
कोपः | 
महत्‌- बृहृद्विशाल पृथुं महत्‌’ । ०" 
बुत्ति:--आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिवत्तभजीवने' । 
छसु:-- “पुंसि भुम्न्यसवः प्राणाइचेवं जीवोध्सुधारणम्‌? ॥ 
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कीति = यशः कीतिः समज्ञा च' । 

“ओजो दीध्षौ बने स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये” 

मान = मानश्चित्तसमुन्नतिः' इत्यमरः । 

ओज;-ओजो दीप्ताववष्टम्भे प्रकाशवल्योरपि-इति मेदिनी । 

अलङ्कारः--फ़ारगनिदेशपूर्वक समर्थन होने से कात्यलिङ्ग अलंकार साभिपाय 
बिशेषग होने से परिकर अलंकार उभय अलंकारों की तिळतण्डुल तरतु 
स्थिति होने से संसृष्टि अलंकार । 

छुन्दः--वंशस्थ । 


महीशतां सच्चरितेश्चरेः क्रियाः 
स वेद निःशोषमशषितक्रियः । 
महोदयेस्तस्य हितानुब न्थिमिः दु 
प्रतीयते घातुरिवेदितं फलेः ॥२०॥ 


घण्टापथ--महीभृतामिति । अशेषिठक्रियः समापितकृत्य: । आफलोदय- 
कर्मेत्यर्थ: । स दुर्योधन; । सच्चरितेः शुद्धचरितैः अवञ्चकैरित्यर्थः । चरन्तीति 
चरास्तैः चरेः प्रणिधिभिः । पचाद्यच्‌ । महीश्चतां क्रिया; प्रारम्भान्निःजेष॑ दद्‌ 
देत्ति। “विदो लटो वा? इति णलादेश। । स्वरहस्य तु न कश्चद्वेदेयाह-- 
महोदयैरिति । घातुरिव तस्य दुर्योधनस्येहितम्‌ उद्योगो सहोदयेमं हावृद्धिभिः । 
हितमनुबध्नन्त्यनुरुन्धन्तीति द्वितानु न्घिभिः स्वन्तैरित्यर्थ; । फलैः कार्येसिद्धिमिः 
प्रती यते ज्ञायते । फळानुमेयास्तस्य प्रारम्मा इत्यर्थः ॥२०॥। 
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अन्चय:--अशेषितक्रिय: सः सच्चरितेः चर; महीश्ृतां क्रिया: निःशेपं वेद । 
घातुः इव तस्य ईहितं महोदय: हितानुवन्धिभि; फले: प्रतीयते ।।२०॥ 

शब्दा्थ:--अशेषितक्रिय;-अनवशिष्ठकाय; समापितक्रियः , कार्यों को शेष न 
छोड्ने वाला; समस्त कत्तंव्यों को भढीभाँति सम्पन्न करने वाला । सः-राजा : 
दुर्योधनः; वह राजा दुर्योधन । सञ्चरितैः = शुद्धचरितैः सत्य लै. शुभाचरणैः 
अवङचकैः निष्कपटै.; सुन्दर आचरणवाले, प्रबञ्चना न करने बाले । चरै! = 
दूतः गुप्तचरे: गूढचरेः; दूतं, गुप्तचरो के द्वारा । मही भृतां=भ्रु्चुत।म्‌ अन्यभरूपतीनां; 
अन्य राजाओं के । क्रिया: = कार्याण सकलव्यापारान्‌ व्यवहारान्‌; सभी प्रकार 
की क्रियाओं को, रहस्यों, गुपत मन्त्रगाओ को । निःशेप॑--अक्षेप॑ संपूर्ण समग्र 
सबलं; संपूर्ण रूप में, पूरी तरह से । बेद-वेत्ति जानाति; जानता है । धातु: 
इंद-वबातुः इन परमेश्वरस्य इव; विधाता, परमेश्वर की तरह । तस्य = राज्ञो 
दुर्योधनस्य; उस राजा दुर्योधन की। ईहितं = अभिलषितं चेष्टितम्‌ उद्योगः; 
अभिलपित चेष्टा, उद्योग, व्यापार । महोदगै: प्रभूतसमृद्धिभिः अथवा 
महानुभावैः; प्रभूत समृद्धि, उत्कपं वाळे अथवा महान्‌ पुरुषों विद्वानों के द्वारा । 
हितानुवन्धिभिः=कल्याणेप्सुभिः स्वन्तैः माङ्गलिकेः, वल्याणमय, परिणाम सुखद 
मांगलिक । फलैः=कार्यसिद्धिभिः परिणामै:- काय की सिद्धियो के द्वारा, परिग त 

। , परिग 
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के द्वारा । प्रतीयते-ज्ञायते अनुमीयते; ज्ञात होता है, प्रतीत होता है ॥२०॥ 


संस्कृतन्यारबर्या--स्वमन्त्रगोप - ॥। व्य 
न वाव ने परवृत्तान्तज्ञाने दुर्योधनस्य चरव्यवस्था 
समापितक्रियः स दुर्योधनः शुद्धचरितै; अवञ्चकैगुंचरेरन्यभ्ूपतीनां कार्याणि 
गुडननहारावु अशेषरूपेण जानाति। किंतु विधातुरिव तस्य राज्ञो दुर्यो धनस्पा- 
भिळवितं चेष्टितं भनसि स्थितः संकल्प; प्रभृतसमृद्धिभिशत्कषंल्पैर्मा डु लिकै: 
कार्यसिद्धिभि; परिणामैः प्रतीयते। अतो छयुनोपादेन स न वश्य इत्य- 
भिप्रायः ॥२०॥ | : 


2 हिन्दीग्याख्या :--प्रस्तुत दळोक में सुन्दर गुप्तचर व्यवस्था द्वारा दुर्योधन 
क या की गोपनीयता तथा शत्रु के रहस्यों का जानना प्रतिपादित किया 
। 
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समस्त कत्तंव्यों को भढीभाँति सम्पन्न करने वाळा वह राजा दुर्योधन अपने 
सुन्दर आचरण वाले अर्थात्‌ प्रवळ्चना न करने वाले गुतचरों के द्वारा अन्य 
शत्र राजाओं की सभी प्रकार की क्रियाओं को, गुप्त मन्त्रणाओं को पूर्ण रूप से 
जानता है। [हतु विधाता की तरह उसका अभिलवित्त अर्थात्‌ मन में स्थित 
संकल्प प्रभूत समृद्धि वाले माङ्गलिक फळ को सिद्धियों, परिगामौं के द्वारा ही 
जाना जाता उँ ॥२०॥ 


साबाथः--इर्योधन की गुप्तचर व्यवस्था अत्यन्त उत्तम है ५ उपक्रे संकृल्ा 
विचार शुभ तथा गूढ हैं और वे कार्यह्प में अवश्य ही परिणत होते हैं। इस 
प्रकार प्रजा की भक्ति प्राप्त होने से दुर्योधन को पराजित करना सरळ 
नहीं है । प नी 
टिप्पणी 
नहीभ्रृतामु=्महीं बिञ्रति इति महीभृतः तेपाम्‌ । उापद तत्पुरुष । 
मही + //भ्रृ + वित्रप्‌ कर्तरि । 
सञ्चरितैः=सत्‌ चरितं येषां ते, सच्चरिताः, तैः । बहुब्रीहि । 
सतु=\/ अस्‌ + लट शतृ । चरितम्‌ = \/ चर्‌ + क्त भावे | 
[निःशेषम्‌=निर्गत्तः शेषः यस्मात्‌ तत्‌ यया स्यात्तथा । 
नि: -- ,/शिप्‌ + घन्‌ भावे । 
सश्षेषितङ्ियः=( १ ) न-शेषिता; अशेषिताः । नन्‌ तत्युरुष । 
अशेषिताः क्रिया: येन सः अशेषितक्रियः । बहुव्रीहि । 
शेषिता-/ शिष + णिच्‌ + क्त कर्मणि । 
,( २ ) शेष: सञ्जातः आसामिति शेषिताः । न शेषिता इति 
अशेषिताः । शेष + इतच्‌ । 
चरेः=चरन्तीति चराः, तेः । / चर्‌+ अच्‌ । पचाद्यच्‌ । 
अहोदयेः=महान्‌ उदयः येषां, येषु, येभ्यः वा तानि महोदय।नि, तैः। बहुब्रीहि । 
उद्‌ + \/ इ + अच्‌ भावे । 
$हितानुबन्धिभिः=हितम्‌ अनुवध्नन्तीति हितानुबच्धीनिः । ते; । उपपद तत्पुरुष । 
हित + अनु +-\/बन्भ्‌ + णिनि कतरि ताच्छील्ये । 
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ईहितम्‌-/ईह्‌ + क्त । 
घातु:-(/ घा + तृच-धातृ, षष्ठी एकवचन । 
चेद-९/विद्‌ -- लट्‌ प्रथम पुरुष, एकवचन । 
प्रतीयते-प्रति + १/इ-- छट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
कोप: 


चरोऽक्षद्यूतभेदे च भौमे चारे त्रसे चले--इत्यजय; । 
चर!='यथाहंवर्णः प्रणिधि रपसरपश्ररः स्पशः । 

चारश्च गढपुरुषश्रा ्टप्रत्ययितो समौ' इत्यमरः 
विघाता-धाताब्जयोनिद्रःहिणो विरञ्चिः कमळासनः । 


ष्टा प्रजापतिवंधा विधाता विइवसृडविधिः ॥' इत्यमरः । 
घाता वेधसि पालके--इत्यजयः । 


अक्षङ्वार;-- अन्य राजाओं के रहस्य ज्ञान में सच्चरित चर रूप हेतु का कथमा 


होने से काव्यलिङ्ग अलंकार । उत्तराद्ध में काव्यलिङ्ग अनुप्राणित उपमः 
अलंकार । : 


छुन्दुः- वंशस्थ । 


न तेन सज्यं क्वचिदुद्यतं धनुः 


कृतं न वा कोपविजिह्मपाननम्‌ |! 
गुणाचुरागेण शिरोभिर्ह्यते 


नराधिपैमाल्यमिवास्य शासनम्‌ ॥२१॥ 


घण्टापय-नेति । तेन राज्ञा क्तचितु कुत्रापि । सह ज्यया मोठ्या सञ्यसू ) 
“मौर्वी ज्या शिञ्जिनी गुणः” इत्यमरः । तेन सहेति तुल्ययोगे’ इति बहुव्रीहिः ॥ 
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“घनुः नाद्यत नोध्वीक्कतम्‌ । आननं वा कोपविजिह्य कोपकुटिलं न कुतम्‌ | 
यस्य छाप एव नोदेति कुतस्तस्य युद्ध प्रसक्तिरिति भाव: । कथं तह्याज्ञाँ कारयतिं 
राज्ञ इत्यत्राह-गुणति । गुणेष दयादाक्षिण्यादिणु अनुरागेण प्रेम्णा । माल्यः- 
क्षे सूत्रानुषङ्केन । यद्वा सौरम्यगुगलोभेन । नरा पैरस्य शानम्‌ आज्ञा !. 
मालव साल्यं तदिव । “चातुवंण्यादित्वात्‌ स्वार्थ प्यन्‌’ इति क्षीरस्वामी । - 


[शराभिः हह्यते धार्यते । “वचिस्वपियजादीनां किति’ इति यकि सम्प्रसारणम्‌ । 
अत्रोपमा स्फुटैत्र ॥ २१॥ 


अन्वय:--तैन क्वचित्‌ सज्यं धनुः न उद्यतम्‌ । वा आननं कोपविजिह्म न 
कृतम्‌ । नराधिपः अस्य शासनं गुगानुरागेग माल्यम्‌ इव शिरोभिः: 
उह्यते ।। २१॥ 


शडदा्थः--तेन=राज्ञा दुर्योधनेन; उस राजा दुर्योधन के हारा । क्वचित्‌=: 
कुत्रचित्‌ कुत्रापि; किसी पर भी, कहीं भी । सञज्यं=सगुणं समौर्वीकं समारोपित- 
मौर्वी; प्रत्यञ्चा से युक्त, चढी हुई प्रत्यञ्चा वाले, डोरी चढ़ी हुई । धतुः=- 
कोदण्डं चापं शरासनं; धनुष को । नन्तहि; नहीं । उद्यतं-ऊर्ध्वीकृतम्‌ उत्थापितम्‌ 
उत्तानितं; उठाया गया, प्रयुक्त किया गया । वा=अथवा । आननं =मुखं; मुख को । 
कोपविजिह्य =क्रोधकुटिलं वक्र विकृतं; क्रोध के कारण कुटिल, वक्र। न-=नहि; 
नहीं । कृतं=्विहितं; किया गया । नराधिपैः=नरेनद्रेः करदेनू पतिभिः; कर प्रदान 
करने वाले, आधीन राजाओं के द्वारा । अस्यनराज्ञः दुर्योधनस्य; इस राजा: 
दुर्योधन की । शझासनं=आदेशवचनं; आज्ञा, आदेशः, आदेश वचन आज्ञा। | 
गुणानुरागेग=दयादान दाक्षिण्यादिभकत्या स्नेहेन प्रेम्णा; दया-दान-दाक्षिण्य इत्यादि 
गुणों के अनुराग, आकर्षण के कारण । माल्यपक्षे। गुणानुरागेण=गुणेषु सुन्नु, 
अनुरागेण गुम्फितेन; सूत्रों में गम्फित, संग्रथित होने के कारण । अथवा । 
सौरभ्गगणलोभेन सौगन्धादिष्वनुरागेण; सुरभि, सुगन्ध इत्यादि गुणों में लोभ केः 
कारण । माल्यम्‌ इवसमालेव संग्रथितपुष्पसमूह इव; पुष्प की माळा की तरह ४ 
शिरोभि:-शी षैं; मस्तकैः सादरं; शिरों से, मस्तकों द्वारा अर्थात्‌ अतिशय सम्मांन- 
पूवंक । उह्यते-धार्यते; धारण की जाती है, स्त्रीकार की जाती है ॥२१॥ 


संस्कृतव्याल्या--सद्गुणेः समलंकृतस्य दुर्योधनस्य प्रवृद्धः प्रभावोष्त्रः 
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वतिङपित; । सर्वे राजानस्तस्प्र शातनं प्रशनन्नतापूवेकम्‌ अनुगच्छन्त । तेन राज्ञा 
'डुर्योबनेन कुत्रचिदपि समारोपितमौर्जीक श रासन नोत्यापितन्‌ उतानितम्‌ । अथत्रा 
स्वकीयं मुखं कोपेन विकृत न कृतम्‌ । तथापि करदनृतिभि: अस्म दुर्यो विन स्तरा- 
देशतचनं गुगगरिम्णा दपादानदाक्षिग्यादिभक्त्या समस्त: सादरं गणे सूत्रे 
संग्रथितेव सुरिगुणलोभेन वा पुष्पमाला इत धार्यते स्त्रोक्रिपते ॥२१॥ ˆ 
हिन्दी व्याज्या- सुन्दर गणों से समन्तित दुर्योयत के अशर प्रभाव का 
अकाशन प्रस्तुत इलोक में किया गया है। सभी राजा लोग उपह आज्ञा का 
पाठन प्रसन्नता तथा आदरपूर्वक करते हैं । 

ह उस राजा दुर्योवन के द्वारा चढ़ो हुई प्रथञ्च। वाल! बतुष किप्ती के ऊर 
नहीं उठाया गया, प्रयोग नहीं किया गया अथत्रा आने मुख को क्रोत्र के कारण 
विकृत नहीं किया गया । कर प्रदान करने वाले अथीनस्थ राजाओं के द्वारा 
अपने मस्तकों से अर्थात्‌ प्रसन्नता तथा आदरपूर्वक सूत्र में संग्रथित होने के कारण 
अथवा सुगन्ध के लोभ के कारण पुष्प की माळ! की तरह उप्को आज्ञा वारग 
'की जाती है ॥२१॥ 


भावाथं:--दुर्योधन क्रोध की भावना से रहित है। उप्तकी आज्ञा का पालन 
सभी लोग उसके गुणों से आष्ट होकर करते हैं। अतः स रछापूर्वेक वह परा- 
"जित किए जाने योग्य नहीं है । 


“टिप्पणी £-- 


'सज्यमृञज्यया सह वतते यत्‌ तत्‌ सज्यम्‌ अथवा स हुज्यम्‌ । बहुब्रीहि तेन स 
तुल्ययोगे' सूत्र से सह को स आदेश Ce बा जक 
“कोपविजिह्वमूञकोपेन विजिह्वाम्‌ इति । तृतीया तत्पुरुष । 
विशेषेण जिह्म विजिह्मम्‌ । प्रादि तत्पुरुष । 
 कोपः=/कुप्‌ + घन्‌ भावे । 
-गुणानुरागेण=गुणेपु अनुरागः गुणानुरागः; तेन ।' सप्तमी तत्पुरुष | 
हेतौ” तृतीया । 
-नराधिपैः=नरागाम्‌ अधिपाः नराधिपाः, तैः । षष्ठो तत्पुरुष । 
अधिप:-अधि + ५/पा + क | 
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माल्यमू-माला एव माल्यम्‌ । माळा - प्यन्‌ स्वार्थ “चातुर्वर्ण्यादित्वात्स्वाथं ष्य; 

कतम्‌=,/छ + क्त । 

उद्यतम्‌=उद्‌ -- १/यम्‌ +क्त कर्म । 

आननम्‌=आआ + ,/अन्‌ + ल्युट्‌ । 

शासनम्‌=,/ शास्‌ + ल्युट्‌ । 

उह्यते=\/वह्‌ +- लट्‌ (कर्मवाच्य), प्रथम पुरुषं, एक वचन । 

कोषः-— ; 

ज्या>'मोर्दी ज्या शिड्जिनी गुणः” 

धनु;-घनुझ्चापौ धन्वशरासनकोदण्डकामु कम्‌' 

कोप:ः- कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिघा रुटक्र घौ खियो' 

जिह्यम्‌='अरालं’ वुजिनं जिह्मामूमिमत्कुञ्चितं नतम्‌ । 
आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि ।' 
"जिह्यस्तु कुटिळे$लसे' 

आननम्‌='वकत्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं पुखम्‌' 

माल्यम्‌=“माल्यं मालालजी मूध्नि कोषमध्ये तु गभकः इत्यमरः । 

शासन म्‌=्शासनं राजदत्तो्व्या लेखाज्ञाशा्रशान्तिपु-इति मेदिनी । 

अलंकारः-घनुष तथा आनन के साभिप्राय विशेषग होने के कारण परिकर 
“माल्यमिव” में उपमा । गुणानुरागेग में इलेष तथा हेतु निर्देश होने से काव्य-- 
लिंग अनुप्राणत उपमा । 

छुन्द---वंशस्थ । 


स यौवराज्ये नवयोतनोद्धत 
निघाय दुःशासनमिद्धरासनः.॥; 
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'समखेष्वखिन्नो5नुमतः पुरोधसा 
घिनोति हज्येन हिरण्यरेतसम्‌ ॥ २२ ॥ 


घण्टापथ--स इति। इद्धशाञ्चन; अप्रतिहताज्ञः र दुर्योधनो नव- 
चवनोद्धतं प्रगल्मम्‌ । घुरन्धरमित्यर्थ: । दुःखेन शास्यत इति दुःशासनस्तम्‌ । 
“भाषायां शासियुधि०'-इत्यादिना खल युचप्रत्ययः । यौवराज्ये युवराज- 
कर्मणि । ब्राह्मणादित्वातु प्यम्‌ । निधाय नियुज्येत्यथंः । पुरोधस्रा पुरोहितेन 
अनुमतो&नुज्ञातः । तस्मिन्‌ याजके सतीत्यर्थः । तदुल्लंघने दोपस्मरणादिति 
भाव: । “निष्ठा” इति मृतार्थ क्तः । न तु 'गतिबुद्धि०” इत्यादिना वर्तमानार्थे । 
अन्यथा “पुरोधसा” इत्यत्र 'क्तस्य च वर्तमाने” इति पष्ठी स्यात्‌ । अखिन्नो5- 
नळसः । मखेषु क्रतुषु । हव्येन हविषा । हिरण्यं रेतो यस्य तं हिरणयरेत स्रम्‌ 
अनलं धिनोति भ्रीणयति । धिन्वेःप्रीणनार्थाद्‌ घिन्विक्कण्व्योर च , इत्युप्रत्ययः । 
अकारश्रान्तादेशः | २२ ॥ 
. अन्वयः उइद्धणासन; सः नवयोवनोद्धतं दुःशासनं योवराज्ये निधाय 
पुरोबसा अनुमतः अखिच्नः (सन्‌) मखेषु हव्येन हिरण्यरेतसं धिनोति || २२ ॥ 
शव्दाथः--इदासनः=प्रज्वलितञ्ासनः उप्रश्ञासनः अप्रतिहताज्ञः; प्रज्वलित 
शासन वाळा, अप्रतिहत, अनतिक्रमणीय, सर्वमान्य आज्ञा वाला | सः=दुर्योधनः 
नवयोवनोद्धतं=अभिनवतारुण्यप्रगल्भं; नवीन यौवनावस्था के कारण नात्या 
गवंयुक्त । दुःशासनं=एतन्नामानं स्त्रानुजं स्वकतीयसं; अनुज दुःशासन को न्‍ 
यौवराज्ये-युवराजाधिकारे युवराजपदे युवराज-कमंणि; युवराज के पद पर, कार्य 


. में निघाय=नियुज्य निवेश्य संस्याप्य युवराज कृत्वा; नियुक्त करके, स्थापित 


करके, » युवराज बना करके । पुरोधसा-युरोहितेन घौम्येन; पुरोहित के द्वारा । 
भनुमतः-भनुज्ञात: आज्ञत: आदिष्ट:; अनुमति प्राप्त करके, आदेश पाया हुआ । 
अखिन्नः (सन्‌)=अनळपः आलढस्यरहित/ सन्‌ प्रसन्न; आलस्यहीन होकर, 


-आळ ज्ञों में 
गाळस्यराहित हुआ । मवेषु=गज्ञेष॒ क्रजुप; यज्ञो में आज्पर-चरु-पुरोडाश इत्यादि 


हवनीय द्रव्यो के द्वारा । हिरण्यरेतसं=अग्निम्‌ अनलं ह्व पात्रकं; अग्नि को । 


ईबनोति=प्रीणयति तर्पयति प्रक्ादयतिः तप्त कः ता 
; तृप्त करता है प्रसन्न करता है || २९ ॥ 
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स्पस्कृवव्याडय़ा :--दुर्योधनस्य धर्माचरणं निरूपितमत्र । 
प्रज्वलितशासनः अप्रतिहतादेशः स॒ दुर्योत्रनोऽभिनवतारुण्पप्रगहमं दुःशासनं 


-स्वानुजं युवराजयदे संस्थाप्य स्वयं तु पुरोदितेनानुञ्ञातोऽगलशः सन्‌ यज्ञेऽरिनिम्‌ 


आज्यचरुपुरोडाशादिना हवनीयद्रव्येण प्रीणपति निरन्तरं जुशेति ॥ २२ ॥ 


हिन्दो व्याख्या- प्रस्तुत इळोक में दुर्योधन के धर्माचरण का निरूपण किया 
गया है । 

अनातक्रमणीय आज्ञा वाळा वह राजा दुर्योश्रन अभिनव युवावस्था के कारग 
जगहम, अति अभिमानी दुःशासन नामक अने अनुज को युरराज पद पर 
आसीन करके स्वयं पुरोहित द्वारा अनुमति प्राप्त करके आलस्यरहित होकर 
यज्ञों में अग्नि को आज्य-चरु-पुरोडाश इत्यादि हवनीप द्रव्यो के द्वारा प्रसन्न कर 


“रहा है ॥ २२॥ 


साचार्थ-यज्ञ इत्यादि घामिक आचरणों के द्वारा वह दुर्योषन प्रजाजनों के 
अनुराग को प्राप्त कर रहा है । 


टिप्पणी : 

यौवराज्ये-युवा चासौ राजा च युवराज: । कर्मधारय । राजन्‌ + टच्‌ । 'राजाहः- 
सखिभ्यष्टच्‌' से टच्‌ प्रत्यय । युवराजस्य कर्म यौवराज्यं, तस्मिन्‌ । युवराज 
न ष्न्‌=यौवराज्यम्‌ । 
'गुणवचनद्राह्मणादिम्यः कर्मणि च' से ष्यम्‌ । 

-नवयौवनोद्धतमुन्यूनो भावो यौवनम्‌ । नवं यौवन नवयौवत्तम्‌ । कर्मधारय । 
नवयौवनेन उद्धतः नवयौवनोद्धतस्तम्‌ । तृतीया तत्पुरुष । 
यौवन म्‌=्युवन्‌ + भण्‌ । 
उद्धतम्‌=उद्‌ + /इनु+ क्त कर्तरि । 


-शशासनमुः=दुःखेन शास्यते इति । दुर्‌ + /शास्‌ + युच्‌ कर्मणि । तप्‌ । 


इद्धशासत!-इद्ध शासनं यस्य सः । बहुब्रीहि । 
"%इन्ध क्त कत्त रि । थास्‌ + ल्युट्‌ भावे । 
-अखिन्नः=न खिन्नः अखिन्न; । नन्‌ तत्पुरुष । ९/ खिदु + क्त । 
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हिरण्यरेतसं= हिरण्यं रेतो यस्य स हिरण्यरेताः, तम्‌ । वहुद्वीहि ?- 
हव्येन-हुयते यत्‌ तत्‌ हव्यम्‌ । ० 
९/हु+ यत्‌ । “अचो यत्‌' । 
पुरोधस्‌=पुरस्‌ + ५/घा + असुन । 
अनुमत:-अनु---/मन्‌--क्त । 
निधाय-नि + १/घा + क्त्वा--ल्यप्‌ । 
घिनोति-,/घिन्व -- छट लकार, प्रयम पुरुष, एक वचन । 
कोष : 


थुवराज:= जनको युवराजस्तु कुमारो भटुंदारक 

मख:- य॒ज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुमंखः क्रतुः? . 

पुरोधस्‌='पुरोधास्तु पुरोहितः 

योवनम्‌-तारुण्यं यौवनं समे'--इत्यमर; 

हिरण्यरेतस्‌-“हिरण्यरेता हुतभग्दहनो हव्यवाहनः'-_इत्यमरः । 

शासन म्‌=शासनं राजदत्तोव्य! लेखाऽऽज्ञाशास्रश्ान्तिष--इति मेदिनी । 

अलंकार: व्यञ्चनौ की सकत आवृत्ति होने से छेकानुप्रास । हिरण्यरेतस:कीः 
प्रसन्नता में अनुमतिरूप हेतुनिदेश होने से काब्पढिङ्ग अल्ञकारः। 

छुन्दः--वंशस्थ । 


प्रलीनभूपालमपि स्थिरायति 


भशासदावारिधि मण्डलं भः | 
स. चिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यती - के 


रहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता ॥२३।) 
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घण्टापथ--प्रलीनेति । स दुर्योबन: प्रलीनभूपालम्‌ । निःसपत्नमित्यथं; । 
स्थिरायति चिरस्थायीत्यथं: । सुबो मरडलम्‌ । आ वारिधिम्यः आवारिधि । 
“आडमर्थादाईभिविध्योः' इति अव्ययीभावः । प्रशाखद्‌ आज्ञापयन्नपि । “जक्षि- 
त्यादयः षट्‌' इत्यभ्यस्तसंज्ञा। . “नाम्यस्ताच्छतुः' इति नुमागमप्रतिषेवः .। 
त्वत्त्वत्तः एऽ्यती रागमिष्यतीः । घातूनामनेकाथंत्वादुक्ताथंसिद्धिः । अथवा&डपुवं 
पाठः । “एत्येघत्यूठसु’ इति वृद्धिः । "लृटः सद्वा इति शतृप्रत्ययः । “उगितञ्च' 
इति डीप । “आच्छीनद्यीनुँम्‌' इति विकल्पान्न मभाव: । मियो भयहेतून्‌ । विपद 
इत्यर्थः । चिन्तयति आलोचयत्येव । स एवाह--अहो बलबद्विरोधिता 
दुरन्ता दुष्टावसाना । सावंभोमस्यापि प्रबलेः सह वैरायमाणत्वमनथंप्यवसाय्येवेति 
तात्पर्यम्‌ । सामान्येन बिशेषसमर्थतरूपोऽथोन्तरन्याखः ॥२ ३॥। 


अन्वय:--सः प्रढीनमृपालं स्थिरायति आवारिधि भुवः मण्डलं प्रशासत्‌ 
अपि स्वत्‌ एष्पती: भियः चिन्तयति एव। अहो बलवद्विरोधिता दुरन्ता 
( भवति ) ॥२३॥ 


शाव्दा्थः- स:=राजा दुर्योवनः; वह्‌ राजा दुर्योधन । प्रढीनसूपालंन्ञनष्ट- 
महीपं विनष्टनपं निःसपत्नं, विलीन हो गए, नष्ट हो गए राजाओ वाला, विरोधी 
शत्र राजाओं से सर्वया रहित। स्थिरायति=चिरस्यायि स्थिरोत्तरकालं सदा 
वर्तमानं स्थायि, स्थिर भविष्यकाळ वाला, सदा विद्यामान रहनेवाला । आवा- 
रिघि=आसमुद्रं समुद्रप्यत्तं; समुद्र तक । भुवः=पूमेः पृथिव्याः; भूमि, पृथिवी का । 
मण्डलं=खण्डं बळ्यं; खण्ड, वळ्य का । प्रशासत्‌ अपि=आज्ञापयन्‌ पाळयन्‌ शासन 
कुर्वश्षपि; शासन करता हुआ भी, शासन करते रहने पर भी । त्वत्‌=त्वत्तः भवतः 
युधिष्ठिरसकाद्यातु; तुम्हारे पास से आप युधिष्ठिर से । एष्यतीः=आगमिष्यती।, 
आगामिनीः; आनेवाली, उत्पन्न होने वाळी । भियः=ाघ्वसानि आपत्ती; विपदः 
भयहेतून्‌; विपत्तियं, आपदाओं, भय के कारणों का । चिन्तयति एव=आलोचयति 
विचारयति एव; चिन्तन, विचार करता ही है अर्थात्‌ सदा भयमनुभवत्येव; सदा 
~ क्षय का अनुभव करता ही रहता है । अहोस्खेदे आश्चर्य; दुःख है, आश्चयं है । 
बळबद्विरोधिता=्महाजनवैरिता प्रबलैः पराक्रमशीलेः सह शत्रुता द्वेषिता; 
बलवानों के साय, पराक्रमी व्यक्तियों के साथ विरोध, हष, शत्रुता । दुरन्ता= 
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दुरवसाना परितुप्तपरिणामा दुख:पुर्णंपरिणामा :भवर्ति; दु.ख में अन्त होने 
वाला, दुःखमय परिणाम वाला होता हैः॥२३॥ : 

' .. संस्कृतव्याख्या--यर्द्याय सपत्नरहिंतस्य भुमण्डल्स्य स दुर्योधनो द्वितीयः 
शासकस्तथापि युधिष्ठिरात्पराजयं विशद्धुमानो विभेति । 

' विछीनमहीपं निःसपत्नं चिरस्थायि स्थिरोत्तरकालं सपुद्रपर्यन्तं पृथिव्या 
वळ्यम्‌ आज्ञापयन्‌ शासनं कुर्वन्नपि भवतो राज्ञो युविष्ठिरसकाशाद्‌ आगमिष्य- 
तीरापत्तीरालोचयत्येव अर्थात्‌ भवतो भयमनुभवत्येव । अहो महदाश्चय विद्यते 
प्रबलैः पराक्रमशीलैः सह विद्वेषिता दुरवसाना परितप्तपरिणामा भवति ॥२३॥ 

हिन्दी व्याख्या :--यद्यपि दुर्योधन शात्ररहित समस्त भूमण्डल का अद्वितीय 
शासक है तथापि युधिष्ठिर से पराजय की आशंका करता हुआ वह भयभीत हो 
रहा है । 

बह्‌ राजा दुर्योधन विलीन हो गए राजाओं वाले अर्थात्‌ विरोधी छत्र 
राजाओं से सर्वथारहित स्थायी स्थिर भविष्यवाळे समुद्र तक फैले हुए परथिवी 
मण्डल का शासन करते रहने पर भी आप राजा युधिष्ठिर से आने वाली 
उत्पन्न होने वालो विपत्तियो का चिन्तन करता ही रहता है अर्थात्‌ सदैत्र 


भयभीत रहता हे । अहो, प्रवळपराक्रमी शत्र के साथ होने वाला विद्वेप दु:खमय 
परिणाम वाळा होता है ॥२३॥ 


भावार्थ.--दुर्योधन को पराजित किया जाना संभव है, यही किरात के 
क्रथन का अभिप्राय है । 
टिपपणी-- > 
प्रळीनमूपालम्‌=भवं पाळ्यन्तीति भूपालाः । उपपद । 
- 'त्रलीनाः सुपाळाः यस्मिस्ततु प्रलीनमूपालम्‌, तत्‌ । वहुनत्नी हि । 
प्रलीनाः=प्र / ली + क्त कर्तरि । 
भूपाला:-भू + / पाल्‌ + अण्‌ । 
स्थिरायतिं=स्थिरा आयतिः यस्य, तत्‌ । बहुत्रीहि । आ+ /यम्‌ + वितन्‌ । 


आवारिधिऱ्वारि घीयतेऽस्मिन्तिति वारिधिः । वारिधिभ्प: आ इति आवारिधि । 
अव्ययीभाव । 
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“आडइमर्यादामिविध्यो:' वारि 4-५/घा ‡ कि । 

दुरन्ता=द्रुः अन्तः यस्याः सा दरन्ता । .बहुन्नोहि । 

सलत्रद्धि रो धिता-प्रप स्पास्तीति बलत्रान्‌ । विरुणद्धिः इति विरतो । विरोधिनो 
` भाव: विरोधिता । | 
'बळवता विरोधिता बलव॒द्विरोधिता । सुपृसुपा । 
-बळत्रान्‌=त्रल + मतुप्‌ + सु । 
खिरोधी=वि + \/ रुध्‌ + शिनि कत्तेरि। 
'विरोधिता=विरोधिन्‌ + तल्‌ टाप्‌ । 

-अश्ञासत्‌=प्र+/ शास्‌ +लट शतृ, प्रथमा एकवचन । 

एष्पतो:= ५ इ+लट शतृ, द्वितीया बहुर्चन । 

“[दन्तयति=\ चिन्त्‌ 7णिच्‌।लट्‌ लकार, प्र पमपुरुष, एकवचन १ 

कोप : 

-आय्रतिः- उत्तर; कालः आयतिः’ 
“ह्यं भाविकाले च आयतिः? इति 

म्भण्ड म्‌ = मण्डलं त्रिषु' 

 भीः=भीतिर्भीः साध्त्रसं भयम्‌' । इत-मरः | 

.बारिधिः='उदधिर्वारिधिः सिन्धुः सागरश्च सरिररतिः' इति 

अहो= अहो खेदे आश्चर्ये च' इति। | 

-्रलंडारः--'अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता’ सामान्य कन द्वारा पूर्वदर्ली {निशेष 
कथन का समर्थन होने से अर्थान्दरन्याप़ नलकार; छे हनुप्रा् ३ 


ज्युन्दुः वंशस्थ । 


-२ 
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खुथाप्रसङ्गेन जनेरुदाहता- 
द्नुस्सृताखणडलसू नुविक्रमः ए। 
तवाभिघानाद्दयथते . नता ननः 
स दुःसहान्मन्त्रपदाद्बोरगः॥ २४17 


. घण्टापध-क्थेति । कथाप्रसंगेन गोष्ठीवचनेन जनेः तत्रस्थै रिस्यर्घः ६ 
अन्यत्र कथाप्रसंगेन विषवैद्येन । 'कथाप्रसङ्भो वार्तायां विषवैद्येऽपि वाच्यवत्‌? इतिः 
अचञवः । एकवचन स्यातन्त्रत्वान विशेषणम्‌ । उदाह्वताठु चारितात्तचाभिघाना- 
जामघेयात्स्मारकाद्धेतो:। हितौ’ इति पञ्चमी। 'आस्याह्ने. अभिधानं चः 
नामघेयं च नाम च” इत्यमरः। अन्यत्र तवाभिघानात्‌ । “नामैकदेशग्रहणे नाम-- 
आात्रग्रहणम्‌? इति न्यायात्‌ । तश्च वश्च तवौ ताक्ष्येंवासुकी तयोरभिघानं यस्मिन्‌, 
पदे तस्मात्‌ । यद्वा कथाप्रसंगे इनाइच ते जनादचेत्येक पदम्‌ । अनुस्सृताखरड- 


ल्लसू चुचिक्रमः स्मृताजुंनपराक्रमः सन्‌ दुःसहादतिदुः सह्दान्मन्त्रपदान्मन्त्र-- 


शब्दातु स्मारकाद तो: । आलण्डलसूनुरिन्द्रानुजः । उपेन्द्रो विष्णुरिति यावत्‌ ॥ 
“सूनः पुत्रेऽनुजे रवौ’ इति विश्वः । तस्य विः पक्षी गरुड इत्यर्थःः। तस्य क्रम: 
पादविद्लेपः । सोऽनुस्मृतो येन स तथोक्तः। स्मृतगरुडमहिमा। उरग इव. 
नताननः सन्‌ । व्यथते दुःखायते । 'पीडा बाघा व्यथा दुःखम्‌ः इत्यमरः १ 
अत्युत्कटभयदोषादिविकारा दर्वारा इ त भावः। “सरवतो जयमन्विच्छेत्‌ पुत्रा-- 
दिच्छेत्‌ पराजयम्‌? इति न्यायादजुँनोत्कर्षकथनं युधिष्ठिरस्य भूषणमेवेति सर्व- 
यवदातम्‌ ।। २४॥ 

अनगयः-कथाः संगेनजनैः उदाहृतात्‌ दुःसहात्‌ तवाभिघानात्‌ मन्त्रपदातुः 
अन॒स्मृताखण्डळसून विक्रमः नताननः उरगः इव कथाप्रसंगेन जनेः उदाहृतात्‌, 
इः:सहात्‌ ठव अभिवानात्‌ अनुस्मृतारूण्डलसूनु विक्रम: सः नताननः ( सन ) 
व्यथते ॥२४॥ 


शाव्दाथ-कथप्रसंगेनजनैः-विषवैद्यप्रवर लोकेः विधविद्याप्रयोगकुशले: जनैः, 


कथाप्रसंगेष इनाः श्रेष्ठ: कथाप्रसंगेनाः जनाः तेः अथवा कथायां प्रसंग; यस्य स॒ | 
ऋषयः विषवैद्ध; तेन; विषवैद्यो में श्रेष्ठ मनुष्यों के द्वारा; विषविद्या के प्रयोगः ; 
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में कुशल मनुष्यों के .द्वारा । उदाहृतातु=उच्चारितात्‌ संकीतितात्‌; उच्चरित, 
“उच्चारण किए-गए.। दुःसहात्‌ = अति दुधाव्यात्‌ नितरां सोढुमशक्याद्‌; अत्यन्त 
असह्य, असहनीय । तवाभिधानात्‌ = ताष्यंवासुकिनामकथनात्‌, तशच चश्च तबो 
-्ताक्ष्यंवासुकी, तवयोः अभिधानं यस्मिस्तत्‌, ताक्ष्थंवासुकिनमसमन्वितात्‌; ताय 
तथा वासुकि के नाम से युक्त । मन्त्रपदात्‌ = मन्त्रशन्दात्‌ विषदूरीकरणमन्त्रविशे- 
‘सात्‌ विषहरणप्रयोगात्‌ वारणोपायशुन्यात्‌; मन्त्र के पद से, विष दूर करने वाले 
-भन्त्र विशेष से । अनुस्मृताखण्डलसूनुविक्रमः=स्मृतविष्णुपक्षिदवेगः स्मृतोपेन्द्रपक्षि- 
गरुडाख्पपादविक्षेपः प्रहारः अतुस्मृतविष्णुवाहनगरुडपराक्रमः, आखण्डलस्य सूनुः, 
-तस्य बिः, तस्य क्रमः, आखण्डल्सूनुविक्रमः, अनुस्मृतः आरण्डलसूनु वित्न मः येन 
-स:; इन्द्र के अनुज विष्णु के पक्षी वाहन गरुड के पादविक्षेप, प्रहार का स्मरण 
करने वाले, स्मरण कर लिया है गरुड के पदप्रहार का जिसने । नताननः=नञ्र- 
पुल; विनताननः विनञ्जफणः; सुख को, फण को नीचे किए हुए । उरगः इब == 
सर्प: इव भोगीव; सपे की तरह । कथाप्रसंगेन=्गोषठीवचनेन वार्ताऽनुक्रमेण 
-परस्पराळापप्रसंगेत कथायाः प्रसङ्गः कथाप्रसङ्गः, ,तेन; विचार गोष्ठी में, 
“परस्पर वार्तालाप के प्रसंग, क्रम में । जनेः-छोकै; तत्रस्थैः राजपुरुषैः; मनुष्यों के 
द्वारा, वहाँ पर उपस्थित राजपुरुषो के द्वारा । उदाहृतात्‌=उच्चारितात्‌ कथितात्‌ 

- उच्चारण गए । दुःसहात्‌=ग्रतिदुःश्राव्यात्‌ असह्यांत्‌ सहना- . 
उत्तातु; जात बढ, महा । स्मतः दाशो युधिधिरस्य; आप राजा 
युधिष्ठिर का, अभिषानातून्नाम्नः हेतोः नामघेप्रातु, नाम . ग्रहण कर लेने से । 
अनस्मृतमहेन्द्रतनयधनञ्जयपराक्रम:, आखण्डलस्य सूनुः, तस्य विक्रमः, आखण्डल? 
न सून विक्रम:; अनुस्मृतः आखण्डळसूनुविक्रपः येन सः; इन्द्र के पुत्र अजु न के 
“वराक्रम का स्मरण करने वाला, स्मरण कर लिपा है अजु'न के पराक्रप को 
'जिसने । सः-्प राजा दुर्योधनः सिहासनारूढ; तिहासनाल्ड वह राजा दुर्योधन । 
नताननः ( सन्‌ )=नम्रश्रुबः आअवनतषठुखः अत्रोवदन: सन्‌; पुख को नीचे किए 
हुए, सिर को नीचे झुकाए हुए । व्ययनेन्दुः चायते नितरां पीडामनु मवति दुःखं 
आप्नोति; व्यथित होता है, अत्यधिक पीड़ा, दुःख का अनुभव करता है ॥२४॥ 

संस्कृतश्यार्या--दुर्योषनस्य भीतिरत्र निरूपिता । राज्याधिर्डोई दि 
को$जु*नर प पराक्रमात्स्त्रपराजयं विशद्धू प_्रनो बिभेति । 
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विषदैद्यप्रवरलोकेः संकोतितान्नितरां सोदुमशवयात्‌ ताक्ष्यवारुवि नामरुभन्वि-- 
ताद विषद्रोकरणमन्त्रदशषात्‌ स्मृतोपेसद्रपक्षग्स्डपाद्िक्षेप: प्रहारो ६. झऋूप.णो 
भोगीव परस्परालापप्रसङ्गन वार्ताजनुत्नमेण तत्रप्येः राजपुरुषैरुच्चारितादति- 
दुःश्राव्याद्‌ भवतो राज्ञो युधिष्ठिरस्य नामघेयाद अनुचिन्तितमहेन्द्रतनयधन झुय- 
पराक्रम: स राज्याधिरूढो दुर्योधनोऽवनतयुखः सन्‌ दुःखायते नितरां पीडामनु- 
भवति । अत: स वश्य. इति भावः।।२४॥ 
हिन्दी स्याख्या--प्रस्तुत श्लोक में दुर्योधन के भयः का निरूपण किया गयाः 
है राज्याघरुढ़ होने पर भी अजुन के-पराक्रम से अपनी पराजय की आशंका: 
करता हुआ वह भयभीत हो रहा है। विषवेद्यो में श्रेष्ठ मनुष्यों के हारा 
उच्चारण किए गए अत्यन्त असहनीय ताक्ष्यं तथा वासुकि के नाम से युक्त विष; 
का दुर करने वाले मन्त्र विशेष से इन्द्र के अनुज विष्णु के पक्षी गरुड के पादः- 
विक्षेप, प्रहार का स्मरण करने वाले, फण को नीचे किए हुए सपं की तरह 
परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में वहाँ पर उपस्थित राजपुरुषों के द्वारा उच्चारण: 
किए गए अत्यन्त बटु आप राजा युधिष्ठिर के नाम से इन्द्र के पुत्र अजु'न के 
पराक्रम का स्मरण करने वाला सिंहासनारूढ वह राजा दुर्योधन मुख को नीचे 
किए हुए अर्थात्‌ पराजय की चिन्ता से सिर को नीचे भुकाए हुए अत्यधिकः 
घ्यथिठ होता है ॥२४॥ 


विशेषः--“सवतो जयमन्विच्छेत्पुन्नादिच्छेत्पराजयम्‌? इस न्याय से युधिष्ठिरः ` 


७, 


के समक्ष अजु'न के उत्कर्ष का वर्णन उचित ही है । 


भावाथ:--सवंशक्तिसम्पन्न, सिंहासनारुढ़ होने पर भी दर्योधन को पराजित, 
/ किया जा सकता है, यही किरात के कहने का अभिप्राय है । 
डरिप्पणी-- कक 
कथाः सङ्गेनऽनेः=( उरगपक्षे ) (१) कथाप्रसगेषु दिषदेद्देषु इना; शरेष्ठाः इतिः - 
_ कथाप्रसंगेनाः, सतमी तत्पुरुष । कथाःसंभेनाः ते च जनाः च इति कथा- 
प्रसंगेनजना:, ठ: । कर्मधारय । 
(२) कथायां प्रसंगः यस्य स कथाप्रसंगः विषवैद्य, तेन कथाप्रस.गेत ॥ 
बहुत्रीहि । | 
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( दुर्योधनपक्षे ) कथायाः प्रसंगः कथाप्रसद्धः, तेन । षष्ठी तत्पुरुष । करणे 
तृतीया । 


प्रसंग;-प्र + सञ्ज + घन्‌ भावे । 


अनुस्मृताखण्डलसून विक्रमः=( उरगपक्षे ) आखण्डलस्य सूनुः: अखण्डलसूनुः षष्ठी - 
तत्पुरुष । तस्य विः अखण्डलमूनु वि: षष्ठीतत्पुरुष । तस्य क्रमः आखण्डल- 
सून विक्रम: षष्ठीतत्पुरुष । अनस्मृतः आखण्डलसूनु विक्रमः येन सः। 
बहुव्रीहि । 
(दर्योनपक्षे) आ सम्यक्‌ खण्डयति परवंतान्‌ यः स आखण्डलः आखण्डलस्यः 
सूनः अखण्डलसूनुः । षष्ठीतत्पुरुष । आश्वण्डलसूनोः विक्रमः आखण्डलसूनु 
विक्रमः । षष्ठीतत्पुरुष । अन॒स्मृतः आखण्डळसूनुविक्रमः येन सः। 
बहुब्रीहि । 
अनुस्मृतः=अनु + ४/स्मृ + क्त । क्रमः= क्रम्‌ + घन्‌ भावे । 
विक्रमः=वि + १/क्रम्‌ + घन्‌ भावे । 
आखण्डलः= ॥ + ४ खण्ड्‌ + डलच्‌ । 

तवाभिधानात्‌=तश्च वरच तवी ताक्ष्यवासुकी । द्वन्द्व समास । "नामेकदेशग्रहणे 
नाममात्रग्रहणम्‌' इति 
तबयोः अभिधानं यस्मिस्तत्‌ तवाभिघानम्‌ । तस्मात्‌ । बहुब्रीहि । 
अभिघानमु=भभि + /धा' +ल्युट्‌ करणे । 

नताननः=गतम्‌ आननं यस्य सः । बहुब्रीहि । 

. नतम्‌=,/तस्‌ + क्त। 

दःसहात्‌=दःखेन सह्मते इति दुःसहम्‌ । तस्मात्‌ । तृतीया तत्पुरुष । 
दर + ,/सह + खल्‌ कर्मणि । 

मन्त्रपदात्‌=मन्त्रस्य पदं मन्त्रपदं, तस्मात्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 

उरगः=उरसा गच्छतीति उरगः । उपपद । उरस + ५/ गम्‌ + ड क्तरि । 
उरसो लोपश्च' से स्‌ का लोप । 
उदाहृतात्‌=उद्‌ + आ + १/हू + ्.कर्मणि । तस्मात्‌ । 
च्यथते=\/व्यथ्‌ + लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
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( ८८ ) 
कोषः | | 
कथाप्रसंग:-कथाप्रसंगो वार्त्तायां विषवैद्येऽपि वाच्यवत्‌-इति विश्व; । 
इनः=इनः प्रभो नृपे सूर्य--इति विश्वः । 
जाखण्डठ;-आखण्डल: सहस्राक्ष शृमु्षास्तस्य तु प्रिया--इत्यमरः । 
सून्‌:=सूनुः पुत्रेऽनुजे रवो--इति विश्वः । 
अभिघानम्‌-आस्याह्वे अभिधानं च नामधेयं च नाम च--इत्यमर: । 
विक्रम:-विक्रम! पादविक्षेपे सामर्थ्येपि च कथ्यते--इति 
आननमु=आस्य मुखं तु वदनमाननं ववत्रमित्यपि-इति 
उरगः-उरगः पन्नगो भोगी जिह्मगः पवनाशनः--इत्यमरः 
व्यथाज्पीडा बाधा व्यथा दुःखम्‌--इत्यमरः 


अलेकार--इलेष अनुप्राणत उपमा अलंकार । 
छुन्दः--वंशस्थ । 


तदाशु कतु त्वयि जिह्ममुद्यते 


विधीयतां तत्र विधेयमत्तर 
परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां he 


प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिर; ॥२५॥ 


घरटापथ--तदिति । तत्‌ तस्मात स्वय जिह्य' कपटं कतमद्यते त्वां 
जिघांसावित्यर्थः । तत्र तस्मिन्‌ दुर्योधने विधेयं कतंव्यम्‌ 


पछ म्‌ उत्तरम्‌ प्रतिक्रिया 
आशु विधीयतां क्रियताम्‌ । ननु कतँव्यमपि त्वयेवोच्यतामिति चेत्तत्राह 
परेति। परप्रणीत्तानि परोक्तानि 


। वचांसि चिन्धतां गवेषयतां भाइशां 
वार्ताहारिगामितय्थः । गिरः प्रवृत्तिसाराः वार्तामात्रसारा; खलु । "वार्ता 
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( ८६ ) 


अवृत्तिवृ तान्त;' इत्यमरः । वार्तामात्रवादिनो वयं, न तु कतंव्योपदेदसमर्था: । 
अतस्त्वयैत्र निर्धायं कार्यमिति भावः । सामान्येन विशेषसमर्थनाद्थोन्तर- 
न्याघ; ॥२५॥ . | रु 
भ्न्वय;--तत्‌ त्वयि जिह्म कतुम्‌ उद्यते तत्र विधेयम्‌ उत्तरम्‌ आशु विधी- 
यताम्‌ । परप्रणीतानि वचांसि चिन्वतां मादृशां गिरः प्रवृत्तिसाराः खळु ॥२५॥ 


शव्दाथः-ततु=तस्मात्कारणात्‌; उस कारण से, इसलिए । स्वयि=भवति 
राज्ञि युधिष्ठरे; आप राजा युधिष्ठिर के प्रति । जिह्यां=कपटं; कपट, कुटिळता 


को । कतुं-विधाठ; करने के लिए । उद्यते=तत्परे प्रवृत्ते; तत्पर, प्रवृत्त रहने 
चाले, प्रयास करने वाले अर्थात्‌ त्वां हन्तुमिच्छति सति; बिनाश के लिए तत्पर 
रहने वाले । तत्र=तस्मिन्‌ दुर्योधने; उस दुर्योधन के प्रति । विधेयं=कत्त॑व्यं करणीयं 
कतुं योग्यं; करने के योग्य, उचित । उत्तरं-प्रतिक्रिया प्रतीकारः उपायः, प्रतीकार, 
उपाय । आशु=्शीघं; शीघ्र ही। विधीयतां=क्रियतां; करना चाहिए। 
पर्रणीतानि=परोक्तानि अन्यकथितानि उदितानि; दूसरों के द्वारा कहे गए । 
वचांसि=्चनाति कथनानि; वचनों का। चिन्वतां=गवेषयताम्‌ अन्वेषयतां 
सृगयताम्‌ एकत्रोकुवंतां; संकलन, चयन, इकत्र करने वाले। मादृशां=्मया ` 
'सद्दशानाम्‌ अस्मद्विधानां वनेचराणां दूतानां वार्ताहरिणां; हमारे जैसे वनेचरों के, 
सन्देश हरण करने वाले दूतों के । गिरः=वाण्यः वाचः; वचन कथन । प्रवृत्तिसाराः 
खळुः-तरार्तामात्रसाराः वृत्तान्तप्रधानाः केवलं; निइचयेन। केवळ समाचार, 
वृत्तान्त का सार, सारांश । ( भनन्ति=होते हुँ ) ॥२५॥ 

संस्कृत व्याख्या--अत्र किरातः सन्देशं संक्षिपति। यथार्थकथनमेव दूतानां 
प्रयोजनम्‌ । तत्र विधेयं तु स्वामितः कर्तव्यम्‌ । 

तस्मात्कारणाद्‌ भवति राज्ञि युधिष्ठिरे कपटं कतुं प्रवृते अर्थात्‌ त्वां हन्तु- 
मिच्छति सति तस्मिन्‌ दुर्योधने करणीय उपायः शीघं क्रियताम्‌ । यतः परोक्तानि 
वचनानि अन्वेषयताम्‌ एकत्रीकुवंताम्‌ अस्मद्विधानां वार्ताहारिणां दूतानां वाचः 
निश्चयेन वृत्तान्तप्रधाना भवन्ति अर्थात्‌ मादृशाः अल्पबुद्धयो दूताः केवलं र 
वार्तामात्राभिज्ञा भवन्ति न तु कार्याभिज्ञाः । अतो भवता विचार्य समुचित कर्म - 
करणीयम्‌ ॥२५॥ 
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( ९०. ) 


हिन्दी व्याख्या-- यथार्थ कथन ही दूतों का प्रयोजन है । उसके आधार परः 
उचित कार्य राजा को करना चाहिए, इस प्रकार प्रस्तुत इोक में किरात अपने 
सन्देश का सारांश कहता है । 


इसलिए आप युधिष्ठिर के प्रति कुटिळता करने के लिए सदैव तत्पर रहने 
वाले अर्थात्‌ आपके विनाश के लिए प्रयास करने वाले उस दुर्योधन के प्रति करने 
योग्य उचित प्रतीकार को शीघ्र ही आपको करना चाहिए । क्योंकि दूसरो के 
द्वारा कहे गए वचनो का संकलन करने वाले हमारे जैसे वनेचरों, दूतों के वचन 
निश्चितरूप से केवळ समाचार के सारांश होते हैं अर्थात्‌ अल्पबुद्धि वाले हम 
दूत लोग केवल परपक्ष के समाचार से ही परिचित होते हैं, उस समाचार के 
आधार पर करणीय प्रतीकार से नहों । अतः विचारपूर्वक आप युधिष्ठिर द्वारा 
उचित कार्य किया जाना चाहिए ॥२५॥ 
टिप्पणी :— 
उद्यते-उद्‌ + /यम्‌ + क्त कर्तरि । तस्मिन्‌ । 
विघेयम्‌=वि + १/धा + यत्‌ कर्मणि । 
22. जर +४/धथा+ आज्ञालोट, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
उत्तरम्‌ न उत्‌ इति उत्तरम्‌=उत्‌ -- तरप अथव ग 
परप्रणीतानि-परे: प्रणीतानि, इति । ह तत्पुरुष fo सक 
प्र -३१/नी--क्त कमंणि। 
प्रवृत्तिसाराः-प्रवृत्त: सारः यासां, ताः । बहुब्रीहि । 
प्रवृत्तिः-प्र + /बृतु + क्तिन्‌ भावे । सारः=\//स + घन भावे । 
माहद्यामु-्मामिव पश्यन्ति जनाः यान्‌, ते मादृद्याः, तेषाम्‌ । 
अथवा अहमिव हृयन्ते ये ते मादृशाः, तेषाम्‌ | उपपद तत्पुरुष ९ 
अस्मद्‌ + ^/दश्‌ + कन्‌ कमंकर्लारि । मादृशाः । 
चिन्वताम्‌=\/ चि + लट शतृ । षष्ठी वहुवचन । 
कतुंम्‌=,/क + तुमुन्‌ । 
कोषः 


जिह्ाः=जिह्यस्तु कुटिलेश्लसे--इत्यमर; 
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ककत | 
ए अत ति रिति आळा आळ, निति आनि वि 


(१९१,) 


तत्‌-यत्तद्यतस्तो हेतो--इत्यमरः | 
आशु-सत्वरं चपलं तूर्णमविलम्बितमाशु च--इत्यमरः 
विधेयम्‌-युक्तं विघेय समयोचितं च परिकीतितम्‌ इति 
उत्तरम्‌=प्रतिवाक्योत्तरे समे-इत्यमरः 
प्रवृत्ति:-चार्ता प्रवृत्तिवृ त्तान्त उदन्तः स्पादथा5ह्वपः--ईवत्यमरः 
प्रवृत्तिवृ त्तौ वृत्तान्ते भवाहे च प्रवत्त ने--इत्यजयः 
सारः-्सारो बले स्थिरांदों च---इत्यमरः 
प्रणीतम-प्रणीतघुपसम्पन्‍्ने कृते क्षिप्ते प्रवेशिते संस्कृताग्नौ च--इति हैमः 
गीः-न्नाह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती--इत्यमर; 
छकङ्कारः- सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास अलङ्कार ७ 


छुन्दूः - वंशस्य । 


इतीरयित्वा गिरमात्तसक्क्रिये 
गतेऽथ पत्यो बनसन्निवाखिनाम्‌ । 


प्रविश्य कृष्णासदनं मद्दीसुजा _ 
तदाचचच्ेऽनुजञसन्निधो वचः ॥२९॥ 


घण्टापथ--इतीति । वनसन्निबासिनां पत्यौ वतेचराधिप इति प 
ईर[यत्वोबत्वा आत्तसर्करये गृहीतपारितोषिके गते याते सति र ल 
चाराणां हि वेतनम्‌ । ते हि तल्छोभात्स्वामिकायष्वतीव कर हि के, 
वावयामृते । अथ मद्दीभुजा राज्ञा कृष्णासदन द्रौपदीभवनं प्रविरय के 
सन्निधौ तत्‌ बनेचरोक्त बचो वाक्यम्‌ अआचचचे आख्यातम्‌ । अथव 82 
पदच्छेदः 1. सदनं प्रविश्यानुजसन्षिधो तद्वचः कृष्णाऊचचक्ष आख्याता । ५ 
दुहादेद्विक मंकत्वादप्रघाने कमणि लिट ॥२६॥ 
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झन्वय:--वनसन्निवासिनां पत्यौ इति गिरम्‌ ईरयित्वा आत्तसत्क्रिये गते 
६( सति ) अथ महीभुजा कृष्णासदनं प्रविष्य अनुजसन्निषो तद्‌ वचः आचचक्घे 
अथवा महीभुजा सदनं प्रविषय अनुजसक्तिधो तद्‌ वचः कृष्णा आचचक्षे ॥२६॥ 
शब्दाथं;:---वन सन्निवासिनां-अरण्यचारिणां वनवासिनां वनेचराणां वनी- 
' कसां; वनवासियों, वनेचरों, किरातों के । पत्यो=अधिपे स्वामिनि; स्वामि के । 
शइति=इत्थं पूर्वोक्तप्रकारेण एवं ख्पेण; इस प्रकार । गिरं=वचनं वाणों; वचन 
' सन्देश के । ईरयित्वा=कथयित्वा उक्त्वा निवेद्य; कह करके, निवेदन करके । 
शआत्तसक्रिये=गृहीतपारतोषिके प्राप्तपुरस्कारे पुरस्कृते; पारतोषिक, पुरस्कार 
प्राप्त करने वाले के । गते ( सति )-प्रयाते स्वगृहं प्रस्थिते सति; अपने गृह्‌, 
“निवासस्थान को प्रस्थान कर जाने पर, चले जाने पर । अथ-ततः तदनन्तरं 
-तदूगमनान्तर; उसके बाद, उस वनेचर किरात के चले जाने के अनन्तर। 
-महीभुजा-भुपतिना राज्ञा युधिष्ठिरेण; राजा युधिछिर के द्वारा । कृष्णासदनं> 
"द्रोपदीभवनं गृहं; द्रौपदी के भवन में । प्रविद्य-अवेशं कृत्या अन्तगंत्वा; प्रवेश 
' “करके | अनुजसन्निधो=भीमसेनाजुंनादिकनिष्ठश्रातृसमीपे स्वञ्रातृसमक्षे अन्तिके; 
“भीमसेन-अजुन इत्यादि अपने कनिष्ठ भाइयों के समीप, सामने । तद्न्पूर्वोक्तं 
`बनेचरेणोक्तं=बह्‌, वनेचर द्वारा कहा गया वह । वचः=्वचनं वाक्यं सन्देशः 
“बचन, संदेश । आचचक्षे-कृथितम्‌ आख्यातं; कहा गया । अथवा । महीभुजा 
"सदन प्रविश्य- राज्ञा युधिष्ठिरेण भवनं प्रविश्य; राजा युधिष्ठिर के द्वारा भवन 
में प्रवेश करके । अनुजसन्निधौ तदु वचः=भाइयों के सामने वह वचन । कृष्णा 
“आचचक्षे-क्ृष्णा आख्याता कथिता; द्रौपदी से कहा गया । अर्थात्‌ युधिष्ठरो 
“बनेचरेण कथितं तद्‌ वचनं भ्रातणां पुरतः द्रौपदीमकथयत्‌; युधिष्ठिर ने किरात 
. द्वारा कहे गए उस वचन को भाइयों के सामने द्रौपदी से कहा ॥२६॥ 


संसङृतथ्याल्या--वनेचरं पुरस्कृत्य तेन कथितस्य यथार्थवचनस्य विचार-. 
': विमर्शाथं युधिष्ठरो द्रौपदी स्वभ्रातनु च तत्कथयति । 


वनेचराणामधिपे वचनमित्थं युधिष्ठिराय निवेद्य गृहीतपारतोषिके तस्मिन्‌ 
-स्वगृहं प्रस्थिते सति तदनन्तरं सुगतिना राज्ञा युविष्ठिरिण द्रोपदोभवनं प्रविश्य 
मभीमसेनाजु नादिकनिष्ठश्रातृ धमोपे पुर्वोक्तै बने चरेगोक्तं तद्गचनमास्यातम्‌ । अथवा 
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राज्ञा युधिष्ठिरेण भवनं प्रविश्य स्व भ्राठ्णां पुरतस्तद्वचनं ` कृष्णा आख्याता,, 
घुधिष्ठिर: कृष्णां तदकथयदित्यर्थः ॥२६॥ 


हिन्दी व्याल्या--वनेचर को पुरस्कृत करके उसके द्वारा कहे गये यथाथ: 
कथन पर विचारविमशं करने के लिए युधिष्ठिर उस वचन को द्रौपदी तथा: 
भाइयों से कहते हे । ` 

किरातों के स्वामी के इस प्रकार के सन्देश का निवेदन करके, पुरस्कार 
प्राप्त कर अपने निवास स्थान को प्रस्थान कर जाने के अनन्तर राजा युधिष्ठिर 
के द्वारा द्रोपदी के भवन में प्रवेश करके भीमसेन-अजुंन इत्यादि भाइयों के 


सामने वनेचर किरात द्वारा कहा गया वह वचन कहा गया अथवा भवन में. 


प्रवेश करके भाइयों के सामने द्रौपदी से वह वचन कहा गया ॥२६॥ 


टिप्पणी + fe 
आत्तसरिक्रये=सदसती चादरानादरयोः। सत्‌ आदरः तस्य क्रिया इति सत्क्रिया । , 
- आत्ता स्रिया येन स आत्तसत्क्रियः । तस्मिन्‌ । बहुब्रीहि । 
आत्ता=आ + /दा + क्त कर्मणि स्त्रियाम्‌ । 
सत्क्रिया=सत्‌ + १/छ + श भावे । 
बनसन्निवासिनाम्‌=्वने सन्निवसन्तीति वनसन्निवासिनः, तेषाम्‌ । उपपद: 
तत्पुरुषः | वन + सम्‌ न. नि 4-१/ वस्‌ + णिनि क्तरि । 
अन्‌जसन्निधौ=अन पश्चात्‌ जायन्ते ये ते अनुजाः \ उपपद तत्पुरुष । अनजानांः 
_ सन्निधिः अनुजसन्निधिः, तस्मिन्‌ । षष्ठीतत्पुरुषः । 
अनुजः=अनु + \/ जन्‌ + ड क्तरि । 
सन्निघिः=सम्‌+निन/घात+ किः । 
महीमुजा=महीं मुनक्ति इति महीभुक्‌, तेन । उपपद तत्पुरुष । 
मही + \/भुज्‌ + बिवप्‌ । 
ईरयित्वा=\/ ईर्‌ + णिच्‌ + वस्वा । 
प्रविदय--प्र + \/ विश + क्त्वा-च्यप्‌ \ 
आचचक्षे-आइ-|- ९/ ख्या ( चक्षिङ्‌ ) + लिट्लकार, प्रथमपुरुष ।' 
पत्यौ गते--'यस्य च भावेन भावळक्षणम्‌' से सप्तमी एकवचन । 
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_ ` 'पत्तिः्=\/पा + इति > 
=क्रुषगासदनम्‌=क्ृण्गायाः सदनमिति । षष्ठो तत्पुरुष । 


अथवा कृष्णा + सदनम्‌ । कृष्णा कर्मकारक, कर्मराच्य.'में प्रयसा एक 


वचन । आचचक्षे हिकर्मक क्रिया: “चक्षिरे दुहादेहिकमंकत्वादप्रचाले 
कर्मणि लिट्‌? । 


सदनम्‌ =\/ सद्‌ + ल्युट्‌ । 
८ कोप - < 
`गीः=द्नाह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती--इत्यझरः 
“आत्तम्‌=आतं गृहीतं स्वघोनीकृतमात्मवशीकृतम्‌--इति 
पति:-घव:ः पतिः श्रियो भर्ता इत्यमरः न 
वनम्‌=अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनमु--इत्यमरः 
सदन मुर्ननिशान्तवस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्‌--इत्यमरः 
सन्निधिः=सन्निधिःसन्तिकर्षणम्‌--इत्यमरः 
मरीमुक=पाथिवो भूपतिभूंपो महीभुक क्ष्मापतिनु प:--इति ॥ 
| -अधर्=मङ्गलानन्तरारम्भप्रइन कारस््येषत्रथो अय? इति । 


“अलंकार उत्तर वाक्य में पूर्ववाञ््य का हेतु निर्देश होने से पदार्थहेतुक काव्य- 
लिङ्ग अलंकार । 


<छुन्द--वंशस्थ । 


निशम्य सिद्धि दिप्रतामपाकती- 


स्ततस्ततरत्या बिनियन्तुऽ क्षमा । 
- नृपस्य सन्युव्यव सायदीपिनी- 


रुदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः ॥२७॥. 
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घण्टापथ- निशम्येति । अथ द्रुपदारमज्ा द्रौपदी द्विषतां विदि वृद्धिख्यां 
निशम्य वतस्तदनन्तरम्‌ । ततो द्विषद्धय आगतास्ततर्त्याः । अव्ययात्त्यपु" 
इति त्यप्‌ । अपाकृतीः विकारान्‌ विनियन्तुं निरोद्धुम्‌ अक्षमा सती नृपस्य 
युधिष्ठिरस्य सन्युव्यवसाययोः क्रोबोद्योगयोदी पिनीः संवधिनीः गिरा वाक्या- 
न्युदा जहर जगादेत्यर्थः ॥२७॥ 

गअरन्वयः--ततः द्रुपदात्मजा द्विषतां सिड निशम्य ततस्त्याः अपाङ्कतीः 
विनियन्तुम्‌ अक्षमा (सती) तपस्य मग्युव्यवसायदीपिनीः गिरः उदाजहार ॥२७ । 

शब्द्‌;र्थः--ततः=तदनन्तरं युविष्ठिरकथनानभ्तरं;. इसके अनन्तर, युधिष्ठर 
के कथन के पश्चात्‌ । ुपदात्मजान्दरुपदपुत्ी द्रौपदो; राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी । 
'द्विषतां=्चत्रणां कौरवाणां; शत्रुओं की, कौरवों की । सिडि=्समृद्धि सफलताम्‌ 
उत्कर्ष; समृद्धि, उत्कर्ष को । निशम्य=आकर्ण्यं युधिष्ठिरसुखात्‌ थुत्वा; युधिष्ठिर 
के मुख से सुनकर । ततस्त्याः=तत। आगताः द्विषद्भ्यः आयाताः शम्यः माताः ; 
उससे आए हुए, शत्रु कौरवों के कारण प्राप्त हुए । अपाक्ृतीः=अपकारान्‌ दुःख- 
जन्यमनोविक्कृतीः चित्तोद्गारान्‌; अपकारों को, दुःख से उत्पन्न हुए मानसिक 
विकारों, भावों को । विनियन्तुंननिरोदुधुम्‌ अपनेठुं; नियन्त्रित करने में, रोकने 
दूर करने में। अक्षमा (सती)=असमर्या सती; असमर्थ होती हुई । तुपस्य=राज्ञः 
युश्रिष्ठिरस्य; राजा युविष्ठिर के । मुन्तिर य 
उत्तेजित करने वाळी । गिरः=वाणीः वाचः वचनाति; वाणो, वचन को । 
उदाजहार=उक्तत्रती कथितवती जगाद; वाली कही ।।२७।। 

संस्कृतव्याख्या-र्‍युचिष्ठिरमुखात्कोरवाणां प्रकषं निशम्य प्रती कहाराय 
'कोपोत्साहवर्ध हानि वचांसि द्रौपदी तं युधिष्ठिर कथयति । 

. तदनन्तरं युधिष्ठिरकथनानन्तर द्रौपदी शत्रुकौरवाणां समृद्धि युविष्ठिरस्येव 

सुखाद आवण्ये द्विषद्भ्यः . कौरवेभ्यः आयाताः दुःखजन्यमनोविकृती: निरोदुघुम- 


समर्था सती राज्ञो युधिष्ठिरस्य क्रोधोद्योगस वद्धिनीर्वाणीः कथितवती ॥॥२७॥ 


हिन्दी व्याख्याः-- युधिष्ठिर के मुख से कौरवों की समृद्धि को सुनकर 


अतीकार के निमित्त क्रोध तया उत्साह को बढ़ाने वाली उक्तिपों को द्रौपदो 
युधिष्ठिर से कहती है । 
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इसके अनन्तर राजा द्रुपद की पुत्री द्रोपदी शभु कौरवों की समृद्धि को. 
` युधिष्ठिर के छुख से सुनकर, सत्रुओं के कारण प्राप्त दुःख से उत्पन्न मानसिक 
विकारों को रोकने में असमर्थ होती हुई राजा युधिष्ठिर के क्रोध तथा उत्साह 
को बढ़ाने वाली वाणी, वचनों को बोली, उत्साहयुक्त वचन बोली ॥२७॥ 
टिप्पणी : 
द्विषताम-द्विषन्तीति द्विषन्तः, तेषाम्‌ । /द्विष + छट शतृ । 
अपाक्ृतीः=अपाकरणम्‌ अपाक्कतिः, ताः । अप्‌ + आ + ९/ कृ + क्तिन्‌ भावे । 
ततस्त्या=:ततः=तस्मादिति, तद्‌ + ङसि-तसिल्‌ । 
ततः आगताः ततस्त्पाः । ततस्‌ + त्यप्‌ टाप्‌ । 
अक्षमा=क्षमते इति क्षमा । न क्षमा अक्षमा । नन्‌ तत्पुरुष । ` 
 क्षमा=\क्षम्‌ +अच्‌ टाप्‌ । 
मन्युव्यवसामदीपिनी:=मन्युश्च व्यवसायश्च मन्युव्यवसायौ । द्वन्द् । दीपयन्तीति 
दीपिन्य: । मन्युव्यवसाययोः दीपिन्यः मन्युव्यवसायदीपिन्यः, ताः। षष्ठीः 
तत्पुरुष । घ्यवसायः=वि + अव + १/ सो + घम्‌ भावे । 
दीपिनी=,/दीपू + णिनि क्तरि + डीप्‌ । 
“ऋन्नेम्यो डीप्‌? 
ट्रपदात्मजा=आत्मनो जायते या सा आत्मजा । उपपद, द्रुपदस्य आत्मजा 
द्रुपदात्मजा । षष्ठी तत्पुरुष । । 
आत्मजा=आत्मन्‌ + १/जन्‌--ड॑ कत्तेरि + टाप्‌ । 
निशम्य=नि + // शाम्‌ + क्त्वा— ल्यप्‌ । 
विनियन्तुम्‌=वि + नि+¬/4म्‌ + तुषुन्‌ । 
उदाजहार=उद्‌ + आ + १/ह + लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनः ।. 
कोषः 
सिद्धिः=सिद्धिस्तु मोक्षे निष्पत्तियोगयो:--इति हैमः 
द्विषत्‌=रिपो वैरिसपत्नारिद्विषद्‌द्रेषणदुहृ' द;--इत्यमरः 
मन्यु रमन्युदेन्ये क्रतौ क्रुधि--इत्यमर 
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अलंकार--तकार को असकृत्‌ आवृत्ति होते से वृत्त्यनुप्रास । 
पदाथंहेतुक काव्यलिङ्ग अलङ्कार । 
छन्द--वंशस्थ । 


भवादृशेषु प्रमदाजनोदित | 
भवत्यधिक्षेप इवानुशासनम्‌ । 
तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां 
निरस्तनारीसमया दुराघयः ॥२८॥ 


घण्टा पथ--भवाहशेष्विति भवादृशा भव्विघाः । पण्डिता इत्यर्थः । 
तेषु विपये । “त्पदादिपु'-इत्यादिना कम्‌ । "आ सर्वनाम्नः? इत्याकारादेशः । 
प्रमदाजनोदितं ज्रीजनोक्तम्‌ । वदेः क्तः । 'वचिस्वपि०' इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । 
अनुशासन नियोगवचनम्‌ अधिक्षेपः तिरस्कार एव अवति। अतो न 
युतं वक्तुमित्यर्थः । तथापि वक्तुमनुचितत्वेपि निरस्तनारीसमयाः 
त्याजितशालीनताख्पस्रीसमाचाराः । "समयाः शपथाचारकाळसिद्धान्तसविदः’ 
इत्यमरः । दुराधयः समयोल्ळङ्कनहेतुत्वाद्‌ दुष्टा मनोव्यथाः। 'पुंस्याधिर्मानसी 
व्यथा? इत्यमरः। सां वक्‍तुं व्यवसाययन्ति प्रेरयन्ति। न किञ्न्चिदयुकतं 
दुःखितानामिति भाव: ॥२८॥ 

अनन्‍्द्रय:--भवाहशेपु प्रमदजनोदितम्‌ अनुशासनम्‌ अधिक्षेपः इव भवति । 
तथापि निरस्तनारीसमयाः दुराधयः मां वक्तु व्यवसाययन्ति॥ २८ 

भवादशेपु-भवद्िषेषु श्रेष्ठजनेपु बुद्धिमत्सु सर्वज्षेपु; आप युधिष्ठिर जेसे 
विद्वानों के प्रति । प्रमदाजनोदितंस्ल्लींजनोदीरितं कथितं; स्त्रियों के द्वारा कहा 
गया । अनुशासनं-उपदेशवचन _. नियोगवचनम्‌ आदेशः; अनुशासन, उपदेश 
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वचन । अधिद्वेपः=आह्वेपः तिरस्कारः; अपमान, तिरस्कार । इव=जैसा सद्दश । 
भवति=होता है । तथापि-विश्लेष्वनु शासनस्य अधिक्षेपतुल्यत्वेऽपि, वक्तुमन्‌ चितत्वेऽपि 
अयोग्यत्वेऽपि; विद्वानों के प्रति अनुशासन का तिरस्कार जैसा. होने पर 
भी। नि रस्तनारीसमयाः=त्याजितशालीनतारूपस्रीसमा चाराः त्यक्तयोषिदाचाराः: 
खियों के अनुरूप आचार, शाळीनता को समाप्त कर देने चाळी, मर्यादा को द्र 
कर देने वाळी । दुराधयः-्दुष्ठा मनोव्यथा: ; दुष्ट मन की व्यथाएँ, दःख देन 
वाली मानसिक व्यधाएँ। मास्द्रौपदी; मुझ द्रौपदी को। बकटु-अभिधाठुँ 
कथयितुं; कहने के लिए, आपके समक्ष बोलने के लिए । व्यवसाययन्ति-्ेरयन्तिः 
प्रेरित करती हैं, बाध्य करती हैं ॥२८॥ ॒ आ 


संस्झतथ्यास्या--पण्डितेप्वनुशासनं तदपि प्रमदाजनेनापमानं भवति । 
कितु प्रतिपक्षतिमित्तजन्येन दुःखेनातिशयेनाभिमृता सती द्रौपदी शालीनतां 
परित्यज्य युधिष्ठिरं वक्तु प्रस्तुता भवति । 
` भवद्विघेषु विज्ञेषु ख्रोजने रदी रितम्‌ उपदेशवचनम्‌ अपमानमिव भवति | 
एव्‌ सत्यपि बञ्तुमनचितस्वेऽपि त्याजितशाळीनताख्पस्रीसमाचारा दृष्टा मनोञ्यथाः 
मां द्रोपदीं भवन्तमप्यभिधाठु प्रेरयन्ति। दुःखैः संतप्तानां किञ्चिद वक्तु 
नायुक्तम्‌ ॥२८॥ 


हिन्दी व्यास्या--पण्डितों के प्रति उपदेशवचन, वह भी स्त्रियों के द्वारा 

कहा गया अपमान सद्दश होता है । कितु शत्र कौरवों के कारण प्राप्त हुए दुःख से 

अतिशय अभिमृत हुई द्रौपदी अपनी शाळीनता का परित्याग कर पुज्य युधिष्ठिर 

से प्रेरक वचन कहने के लिए वाध्य हो जातो है । आप युधिष्ठिर जैसे विद्वानों 

के प्रति छियों के द्वारा कहा गया उपदेशपण वचन अपमान के सद्दश होता है । 
ऐसा होने पर भी अर्थात्‌ स्त्रियों द्वारा पण्डितों को उपदेश देना अनचित होने पर 
भी स्त्रियों के अनुरूप शालीनता को समाप्त कर देने बाली मानसिक मनोव्यथाएँ 
मुझ द्रौपदी को आप युधिष्ठिर के प्रति भी कहने के लिए प्रेरित कर 
रही हैं ॥२८॥ | 


भावार्थः--द्रौपदी के हृदय में प्रज्ज्वल्ति हो रही भयंकर प्रतिशोध की 
भावना की प्रतिध्वनि प्रस्तुत इळोक से प्राप्त हो रही है ॥ 
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परष्पणी `: 


-अवाहृशेषु=भवन्तमिच परयन्ति जनाः एताच्‌, ते भवादृशाः, तेषु । अथवा करात 


डव इृश्यन्ते ये ते भवादृशाः, तेषु । उपपद तत्पुरुष । 


भवत्‌ +/दृश्‌ + कञ्‌ कर्मेकत्त रिः। 
अमदाजनोदितम्‌=प्रकृष्ठो मदो यस्याः सा 'प्रमदा अथवा प्रमदः अस्ति बढ्दा; 
इति । 


प्रमदा चासौ जनइच प्रमदाजनः । कर्मधारय । 
प्रमदाजनेन उदितं प्रमदाजनोदितम्‌ । तृतोया तत्पुरुष । 
'प्रमदः=प्र+ मद्‌ + अप्‌ भावे । 
प्रमदा = प्रमद + अच्‌ + टाप्‌ । अर्श आदित्वात्‌ । 
उदितम्‌ = वद्‌ + क्त कर्मणि । 
'निरस्तनारीसमयाः नारीणां समयाः नारीसमयाः । षष्ठी तत्पुरुष १ 
निरस्ताः नारीसमयाः यैर । बहुब्रीहि । 
निरस्त निर्‌ + «अस्‌ + क्त कर्मणि । समयःम=सस्‌/ इ-अच्‌ 1 
-दुराधयः आ रीयते दुश्लमनन अथवा प्रतीकाराथ मनोऽनेनेति आशिः ६ दुष्टः 
आधय; दुराधय$ । प्रादि तत्पुरुष । 
आघ प्रमाऊ/धा+ कि भावे । “उपसर्ग घो: कि; 
-अधिक्षे ;=अघि + / क्षिप्‌ + घन भावे । 
अनुशासन मू-अनु + १/शास्‌ + ल्युट्‌ भावे । 
बक्तुम्‌=,/वच्‌ + तुमुन्‌ । 
व्यवसाययन्ति-वि + अव्‌ + ,/ थो + णिच्‌ + लट्लकार, प्रयएपुरुष दह दन्‌ 6 


“कोष : | 
"अमदा=प्रमदा मानिनो कान्ता ळळना च नितम्बिनी-इत्यमरः 
अधिक्षेः=अभिक्षेःः समाक्षेगो व्यग्पयुक्तं वचाऽपि वा-इति 
-समयः=समयाः शपथाचारकालसिद्धान्वसंविद;--इत्यसरः 
आधिः=पुंस्याधिर्मानसी व्यया--इत्यमरः 
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हेतुनिदेशपूवंक समर्थन होने से काव्यलिंग ॥ 


उभय अलंकारो की संसृष्टि । 
छुन्द :--वंशस्थ 
| ७ 
अखणडमाखणडलतुल्यघामभि- 


श्चिरं घृता भूपति ¦ स्त्रवंशजेः | 
त्वयात्महस्तेन महो मदच्युता 
मतङ्गजेन खगिवापबजिता ।,२६॥। 


. घन्टापथ- आखण्डमिति। झखण्डलतुत्यघामभिः इच्द्रतुल्यप्रभावँ: 
स्ववराजः भूपतिभिः भरतादिभिः [चरम्‌ अखण्डम्‌ धृता मही त्वया 
अदन्युता मद च्योठतीति मदच्युत्‌ विवप्‌ । तेन मदस्राविणा मतङ्गजेन स्रगिव 
अतस हरते स्वकरेण, स्वचापढेनेत्यथं; । अपबजिता परिहृता, त्यक्ता । 
स्यदोषादेवायमनर्थागम इत्यर्थः ॥२६॥ 


अन्वचः--अखण्डल्तृल्यथःममिः स्ववं दजैः भूपतिभिः चिरम्‌ अखण्डं घुता 
सही त्वया मदच्युता मतङ्गजेन खक्‌ इव आत्महस्तेन अपवर्जिता |२९॥ 

शरदा आखण्डरतुत्यधामभिः=इन्द्रसमप्रभावैः इनद्रतुत्यतेजोभिः; इन्द्र चे 
सुदृश तण, पराक्रम वाले । स्वर शजैः-निजबुछोरपरनेः स्वीयकुल्जैः पूर्वजै;; अपने 
ही वझ, कुळ में उत्पन्न हुए पूर्वेजो के द्वारा । सूपतिभि:=भरतादिभिः महीपतिभि;: 
महीपें; भरत इत्यादि राजाओं के द्वारा । चिरचरकालं चिराय दीर्घकालं 
बहुकालेन, चिरकाल से, बहुत दिनों तक । अखष्ड-अर्विच्छनन॑ सम्पूर्ण समग्र 
अथा रयात्तथा; रुगपुर्ण रप से। घृता-धारिता पालिता रक्षिता स्वायत्तीक्कता;, 
अरण, पाटन वी गई अपने अधिष।र में को गई मही >पधिवी ८. त्वयाराज्ञा 
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जुविष्िरेण; आप राजा युधिष्ठिर के द्वारा । मदच्युता-प्रदक्षाविणों दपजेलेलादिणाः 
गण्डल्थळोयजळस्राविणा; मद जछ वहाने वाले । : मतङ्गजेत=्पातङ्गेन गजेन 
इस्तिना; गज के द्वारा । खक इव=राल्यमित्र मछित्र पुष्प को माळा को तरह । 

आत्महस्तेन=स्वकरेण स्वचापल्येन स्त्रशुग्डेन; अपने हाथ से, सू'ण्ड से, अगनो 
चपळता के कारण । अपर्जिता-अपहृता परिहृता विताशिता; परित्याग कर 

गदया, फेंक दिया ॥२९॥ 


०५१८८८ ३०० ००३ 
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स्कतव्यास्या :--पुवंजैश्चिरकाले धुजा घरा स्तवापल्येवेर अस्माभि- 
जनाशिता । अतः स्तप्रपाद ननित बिपत्तिरेष। नहि देवक्षता-इति द्रुपदात्मजाप; 
कथनस्यामिप्रायः । 

इन्द्रसमप्रभावैः स्वोयऊुळजे: पूर्वजेः भरतादिभिम होपर्ति्रिदिचरकालं समग्रः 
'ख्पेण स्वायत्तोक्कता पुथिवो भवता राज्ञा युघिष्ठिरेण मदजळल्नाविगा प्रेत गजेन 
युष्पमाल्पमिव स्व॒कोपकरेग चापल्येत परित्यक्ता । यया मदपत्त। कश्चित्म।त ङ्कः 
स्वशिरसि घुतां पुष्पममाळां स्तरयपेत स्त्रशुण्डेन किरति, एवमेत्र भता युक्षिष्टरेग 
'युवंजे: प्रातैता पृथिवी अनायासेचेत स्त्रश्रमादेत विनाशिता ॥२९॥ 

हिन्दी व्याउ्या--पूर्वजों के द्वारा चिरकाळ तक घारण की गई पृथिवी 
को अपनों चाळत के कारण हम छोगोंने शत्रु के हाथों में दे दी है। इक 
अनर्थं को प्राप्ति हम लोगों को अपने हो प्रमाद से हुई है, भाग्य से नहों--द्ोपदी 
के कथनका यही अभिप्राय है । 

इन्द्र के सदृश्य पराक्रम वाले अपने ही कुळ में उत्पन्न हुए पूर्व भरत इत्यादि 
राजाओं के द्वारा चिरकाळ तक सम्पुर्णल्य से अपने अधिकार में की गई यह | 
प्युधिवों, अपने ही शुण्ड से मत्त पर धारग को गई पुष्य को माडा को फेम्नि 
वाले मदजळ ब डाने वाले मत्ताज की तरह आप राजा युविष्ठिर के द्वारा मरने 
-ही हाथ से परित्यक्त कर दी गई ॥२९॥ 


भावार्थ :--जिप्त प्रकार कोई प्रमत गजराज अपने हो शुण्ड से मस्तक पर 
रखो हुई पुणामाळा को-फेह देता है, इभो प्रकार आग युविष्ठिर द्वारा पूरन हो 
से प्राप्त यह पृथिरी अतया सहज में ही प्रपादवश त्याग दो गई । 
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“रिप्पयी :— 
ञरूण्डटतुल्यघामभि:-ञरूण्डयति परं तान्‌ इति आरुण्डल: । आखण्डलेन तुल्यं 
घाम येषां ते आखण्डल्तुल्यघामानः, ते: । बहुत्रीहि । 


आखण्डलः + खण्ड + डलच । घामन्‌=१/धा + मनिन्‌ १ 
स्च द्‌.जैः=रवरय वंदा; रवर शः । षष्टी तरपुरुष। रववंशात्‌ जायन्ते ये ते स्वदंशजा; 
तः । उपपद तत्पुरुष । 
स्ववंश + \/ जन्‌ + ड कमणि । ` 
अदच्युता=मद च्योततीति मदच्युत्‌, तेन | उपपद तत्पुरुष । 
मद=/मदु + अप्‌ । मद + „च्युत्‌ न क्किप्‌ कत्तरि । 
मतङ्भजेन=मतङ्गात्‌ जायते इति मतङ्गजः, तेन । उपपद तत्पुरुष । 


मतङ्ग + १/जन्‌ + ड कर्तरि । 
अपवर्जिता-अप-|- वृज्‌ + णिच्‌ + क्त कमणि + टाप । 
अखण्डमु-न खण्डम्‌ अखण्डम्‌, तद्‌ यथा स्यात्तथा । 

नास्ति खण्ड यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा | 
आत्महस्तेन=आत्मनः इस्तः आत्महस्तः, तेन । षष्ठी तरपुरुष । 


अुपत्तिभः=पाति इति पतिः | मुवः पतयः सपतयः, तेः । षष्ठी तत्पुरुष ।। 
झु पा 7 डति । 

घुता=,/घु + क्त कर्मण--टाप्‌। 

स्रकू-सृज्यते इति । १/ स्रज्‌ + क्विप्‌ । 


कोष : 

आखण्डल; आखण्डल; सहस्राक्ष:--इत्यमर: 

तुल्य;--व।च्यल्ङ्गा; समस्तुल्यः सदृक्षः सरृशः सहक-- इत्यमरः ।: 
चिरमु=चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः-इत्यमरः 

वंशोऽन्ववायः सन्तानः--इत्यमरः ।. | 

खरक्‌=माल्यं मालाख्जो--इत्यमरः 

अतङ्गुज;-मदङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः. करी-इत्यमरः |; 
अखण्डम्‌-समभ्र सकल पुणमखण्डं स्यादनरुनके»-इत्यमरः 


3 
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( १०३ ) 


घाम=धाम रशमौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः--इति मेदिनी | 
इस्तः=हस्तः करे करिकरे-सप्रकोष्ठकरे$पि च--इति मेदिनी । 


झलेकार--उपमा अलंकार । 
न्दः वंरस्थ । 


त्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति सायाविषु ये न मायिनः | 
प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथाविघान्‌ 
असरंवृताङ्गान्निरिता इवेषवः ॥३०॥ 


घण्टापथ - ब्रजन्तीति । सूढधियः निविवेकवुद्धय: । ते पराभवम्‌ ब्र जन्तिः 
ये सायाविषु मायावत्सु विषयेषु “अस्मायामेधा०? इत्यादिना विनिप्रत्ययः । 
मायिनः मायावन्तः ब्रीह्यादित्वादिनिप्रत्ययः । न भवन्ति। अत्रेव अर्थान्तर 
न्यस्यति---प्रविश्येति । शठाः अपकारिणो घुर्ताः तथाविधान्‌ अकुटिलान्‌ 
असंवृताङ्गा न्‌ अवमि्शरीरान्‌ निशिताः इषः इव प्रविश्य प्रवेशं इत्वा 
. आत्मीया भुत्वा घ्नन्ति हि । 'आ्जंवं हि कुटिलेषु न नीतिः’ इति भावः ॥३०॥ 

झान्वय;ः- ये मायाविषु मायिनः न भन्ति ते मूढधियः पराभवं ब्रजन्ति । 
हि शठाः तथाविधान्‌ असंवुताङ्गान्‌ निशिताः इषवः इव प्रविश्य घ्नन्ति ॥ ३०॥ 

शब्दाथः--येन्ये पुरुषाः; जो मनुष्य । मायाविषु=मायावत्सु कपटिषु कपट- 
पूर्णेषु जनेषु; मायावियों के प्रति, चळ-क्रपट करने वाले मनुष्यों के प्रति। 
मायिन:=मायावन्तः कपटिनः कपटपूर्णाः; मायावी, माया से युक्त, कपट से 
पूर्ण । नन्ही । भवन्ति=होते हैं। ते=वे। मूढधियः=विवेकशून्यबुदयः 
मन्दबुद्धयः पुरुषाः; विवेकशूत्य मन्दबुद्धि वाले पुरुष । परामर्व॑=पराजयम्‌ अपमानं. 
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डं 


( १०४ ) 


तिरस्कार; पराजय, अपमान को । ब्रजन्ति-आप्नुवन्ति गच्छन्ति; प्राप्त होते हैं 
जाते हें । हिं-यतः, क्योंकि । छाठा:-अपकारिणः धूर्ताः कुटिल्पुरुषा:; दुष्ट, 
अपकार करने वाले कुटिल व्यक्ति । तथाविधानु=्तादृशान्‌ सरलान्‌ अकुटिलान्‌; 
उस प्रकार के सरळ, कुटिलतारहित सज्जनों को । असंवृताज्भान-कवचादिशि। 
अरक्षितदेहान्‌ कवचरहितशरीरान्‌; कवच इत्यादि से अरक्षित देह वाले लोगों 
को । निशिताः-्तीक्ष्णा; तीक्ष्णीकृता:; अतिशय तीक्ष्ण । इषवः=शराः बाणाः; 
वाणों की । इवज्तरह्‌ । प्रविश्य--अन्त; प्रवेशं कृत्वा आत्मीयाः भुत्वा रहस्यं ज्ञात्वा; 
भीतर प्रवेश करके, आत्मीय बन कर, रहस्य को जानकर । घ्नन्ति-्नाशयन्ति; 
मार डालते हैँ, नष्ट कर देते हैं ॥३०॥ 
संस्कृतभ्यास्या-भआजेवं हि कुटिलेष न नीतिः । शठे दाव्यमेवाचरेद इति 
प्रतिपादितमत्र । 

८ ये पुरुषा मायावत्सु मायावन्त। कपटपूर्णा न भवन्ति ते विवेकशून्याः पुरुषाः 
सवत्र पराजयमपमान प्राप्नुवन्ति। यतः कुटिपुरुषाः तादृशान्‌ अकुटिलान्‌ सरलान्‌ 
कवचादिभिररक्षितदेहान्‌ तीक्ष्णाः शरा इव प्रविष्य आत्मीया भुत्वा विनाशयन्ति । 
यथा तीक्णाः शराः कवचादिभिरनाच्छादिताङ्गान्‌ प्रविश्य घनन्ति एवमेव कपट- 
युक्ता जना आत्मीया सुत्वा सज्जनान्‌ विनाशयन्ति । अतः मायिष सरलता न 


सम्रुचिता ।।३०॥ 


र हिन्दीन्याख्या- कुटिल व्यक्तियों के प्रति ऋजुता की नीति उत्तम नहीं है । 
शठों के साथ दाठता का ही व्यवहार करना चाहिए-यही द्रौपदी के कथन का 
अभिप्राय है । 


जो मनुष्य मायावियों के प्रति स्वयं मायावी नहीं बनते, विवेकरहित वे 
मनु सवत पराजय, अपमान को प्राप्त करते है । क्योंकि कुटिल व्यक्ति उस 
प्रकार के कुटिलता से रहित सज्जनों को, प्रवेश करके कवच इत्यादि से अरक्षित 


देह वाले पुरुषों को मारने वाले अत्यन्त तीक्ष्ण बाणों की | 
तरह, आ्मी 
रहस्य को जानकर मार डालते हैं ॥३०॥ | > व्य बनकर, 


. भावार्थ--जिस प्रकार कवच इत्यादि से अनाच्छादित अङ्गों यों 
बाले मनुष्यों 
को उनके शरीर के भीतर प्रवेश करके तीक्ष्ण बाण मार डाळते हैं उसी प्रकार 
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( १०५ ) | 


मायावी व्यक्ति सज्जनों के आत्मीय बनकर उनके रइस्यों को जानकर उनका 
विनाश कर देते हैं। अतः मायावियों के प्रति सरलता की नीति उत्तम 
नहीं हे ॥३०॥ 


टिप्पणी : 
मूर्ढाधयः=ध्यायति अनया इति घी! । मूढा धीः येषां, ते । बहुब्रीहि । 
मूढा=\/ बह्‌ + क्त क्तरि टाप्‌ । धीः=९/्ये + क्विप्‌ कर्तरि । 
मायाविषु=माया=विश्व मात्यस्यां, मिमीते इति, मां याति इति । 
'/मा+ य+टठापू । 
माया अस्ति एषामिति मायाविनः, तेषु । 
माया + विनि मत्वर्थ । “अस्मायामेधा्रजो विनिः’ से विनि । 
मायिनभ्=माया अस्ति एषामिति, ते। माया + इनि मत्वर्थ । श्रीद्यादिम्य; 
से इनि। | 
तथाविधानु"तथा विघा येषां, ते तथाविधाः, तान्‌ । बहुब्रीहि । 
तथा=तद्‌ + थाल्‌ । ` प्रकारवचने थाल्‌’ से थाल्‌ । 
असंवृताङ्गान्‌=न संवृतम्‌ असंवृतम्‌ । नन्‌ तत्पुरुष । 
असंबुतानि अङ्गानि येषां, ते असंबुताङ्गाः, तान्‌ । बहुव्रीहि । 
नम्‌ + सम्‌ +/ वु + क्तं कमंणि। ` 
निशिताः=नि + \/ शो + क्त कमंणि । 
पराभवम्‌=परिभवनं पराभवः, तम्‌ । 
परिभवःन्मरिन-९/अु + अप्‌ भावे । 
परा+१/ भू + अप्‌ 
प्रविद्य-प्र +- ,/विश्‌ -- क्त्वा--ल्यप्‌ । 
ष्नन्ति=/हन्‌ +-लट्‌ छकार, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 
कोपः 
पराभवः=पराभवः परिभवः पराजयः इति 
शुठ;-निक्कतस्त्वनुजु; शठः — इत्यमरः 
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( १०६. ). 
इदः-युषत्कवाणविशखा अजिह्मागलगाऽऽशुगाः । कलम्त्रमागँणशरा; पत्री रापः 
इषढू/यो;--इत्यमर; | 
निशित:-अथ निशितक्ष्णुतशातानि तेजिते--इत्यमर; 
अलङ्गारः-हेतुनि दश ूवक समर्थन होने से  कार्व्माळग अलंकार तथा उपमा ॥ 


दोनों की संसृष्टि । 
छुन द्‌ वंशस्थ । 
७ 
गुणानुरक्ता मनुरक्तसा धन; 


कुलासिसानी कुलजां नराधिपः । 
परैरत्वदन्यः क इवापहारये-- 
न्मनारमामात्मवधृमिव श्रियम्‌ ॥३१॥ 


घण्टापथ--गुणेति । अनुरक्त ्राघनोऽनुकूलसहायवान्‌ | उक्तं च कामः 
- न्दकीये “उद्योगादनि वृत्तस्प सुपहायस्य धीमतः। छाथेवानुगता तस्य नित्यं श्री: 
सह्चारिगी' इति | कुज्ञाभिमानो क्षत्रिमत्वामिमानी कुछीनत्वाभिमानी च । 
त्वद्न्यस्तवत्तोःन्य | अन्यारातु०” इत्यादिना पञ्चमो । क इव नराधिपो ` 
गुण; सन्व्यादिभि) सौन्दर्यादिभिषच अनुरक्तामनुरागिणी कुलजां कुलक्रमादा- 
गतां कुळीनां च मनोरमां श्रियम्‌ आ।त्मबधूमिञ स्वमार्यामिव “वधुर्जाया 
सुपा छौ च' इत्यमर: । परैः गत्रुभिरन्येश्च अपहारयेत्‌ स्वयमेवापहारं 
(कक । कलत्रापहारवल्लक्ष्म्पपहारोईपि राज्ञां मानहानिकरत्वादनपेक्ष- 
इति भाव; ॥३१॥ “ 
अन्वयः--अनुरक्तताधनः कुळाभिमानी त्वतु अन्यः कः इव नराधिपः 
` उणावुरक्ता कुळजां मनोरमाम्‌ आत्मवधुम्‌ इव गुणानुरक्ताँ कुढजाँ मनोरमां भियं 
पर अपहारयेत्‌ ॥३१॥ ३ | | | 
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शब्दार्थ:-- अनु रक्तसाधन:-अनुव्‌ लसहायक: अनुबू लसहायवान्‌ स्निग्घानु चर: ;; 
छानु रागयुक्त साधनों वाला, रूदैव अन्वूल रहने वाले सेवकों, अनुचरों से युक्त । 
चु छाभिमानी-वुलीनत्वाभिमानी स्ववं झाभिमानी क्षत्रियत्वाभिमानी निजवंश-- 
मर्यादारद.एशील:; अपने वंश की परम्परा पर अभिमान करने वाला । त्वतु; 
अग्यः=रदत्तः युधिष्ठिरात्‌ अन्यः अपरः व्यतिरिक्त); तुमसे अन्य, आप युधिष्ठिर 
से अतिरिक्त । कः इव नराधिपः=को नृपतिः नृपः; कौन राजा । गुणानुरत्तां= 
शीर्यज्ञीळसौग्दर्यादिभिः शोभनैः गुणैः भनुरागिणीम्‌ अनुरागवतीं; वीरता-शील- 
सौरदये इत्यादि सुन्दर गुणों के कारण अनुराग रखने वाळी । कुलजां-सत्कुलोदु-- 
भवां शेव लोपपन्चां बुळीनां; उत्तम कुळ में उत्पन्न होने वाळी, कुलीना । 
मनोरमां=्मनोज्ञां मनोहारिणीं मनोऽनवूलां हृदयाहळादिनीं; मन को अपनी” 
मोर आकर्षित करने वाळी, हृदय को आनन्दित करने वाळी । आत्मवघूम्‌ इव=: . 
स्वभार्यामिन निजपत्नीमिव गृहलक्ष्मीमिव; अपनी पत्नी गृहलक्ष्मी की तरह । 
गुणानुरक्तां=संधिविग्रहयानासन द्व्घीभावसमाश्यरूपैः षड्गुणै; अनुरक्तां; संघि-- 
विग्रह-यान-आसन-द्वैधीभाव-संश्रय नामक षड्विध गुणों के कारण अनुराग 
रखने वाली, स्थायीरूप से रहने वाढी । कुलजां-कुछक्रमाद्‌ आगतां वद्यपरम्परया' 
प्राधाँ, वंश परम्परा से प्राप्त हुई । मनोरमां-मनस्तोषकारिणीं; मन को सन्तुष्ट, 
प्रसन्न करने वाढी । शियं=राजलक्षमों; राजलक्ष्मी का । परेः-अग्येः अपरे: इतरेः, 
दात्रमिःन्दूसरों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा। अपहारयेतुन्स्वयमेव अपहारसु. 
अपहरणं कारयेत्‌ विनादयेत्‌; स्वयं ही अपहरण करायेगा, विनाश, 
करायेगा ॥३ १॥ प 

संस्कृतथ्याख्या- लोके यथा भार्यापइरणं गहितं प्रतिष्ठाविनाशकं तथैवः 
राजलक्ष्म्या अपीति युधिष्ठिरम्‌ आक्षिपन्ती द्रौपदी कथयति । 

स्निग्घानचर: स्ववंश्ञाभिमानी भवतो युधिष्ठिराद्‌ व्यतिरिक्तः कोऽपरो' 
नृपतिः स्यादु यः शौर्यशीहसौन्दर्यादिभिः योभनेगणेरनरागवतीं सत्कुळोदुभवाः 
भनोज्ञां निजपत्वीमिव संधिविग्रहयानासनद्ववीमावसमाश्रयख्पैः षडगुणे रन्रक्तां 
स्थायिनीं वंशपरम्परया प्राध्ां मनस्तोषकारिणी राजलक्ष्मीम्‌ अपरे: शत्रुभिरपह्रणं 
कारयेत्‌ । भवता युधिष्ठिरेण तु युगपदेव सवंगुणसम्पन्ना प्रिया स्वपत्नी तथा क 
राजलक्ष्मी: उभे अपहारिते.11३१॥ | 
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र हिन्दीव्याख्या :--संसार में जिस प्रकार अपनी पत्नी का आहरण प्रतिष्ठा 
का विनाशक होता है, उसी प्रकार राजलक्ष्मी का अगहरग भी; युविष्ठिर पर 
यही आक्षेप करती हुई द्रौपदी कहती है। 


अनरागी अनचरों वाला, अपने वंश की परम्परा पर अभिमान करने वाला 
आप युधिष्ठिर से अतिरिक्त. कोन ऐसा. राजा होप जो वीरता-शोळ-सोन्दय 
इत्यादि सुन्दर गुणों के कारण अनुराग रखने वालो उतम कुळ में उतन्न होने- 
वाळी, मनोज्ञ अपनी पत्नी की तरह संवि-निग्रइ-पान-आ।सन-द्ध तो माव-संश्व उ. 
नामक षड़विघ गुणों के कारग स्थायी बनो हुई, वंशगरम्ारा से प्राप्त हुई, मन 
को प्रसन्न करने वाली राजलक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा स्त्रयं ही अपहरग करायेगा 
अर्थात्‌ कोई भी नहीं ।।३१।। 


भावाथः-द्रोपदी के कहने का अभिप्राय है कि आपने अनुराग रखने वालो 
अपनी पली तथा राजलक्ष्मी दोनों का शत्रं के द्वारा अपहरग कराया है 
जो कि एक स्वाभिमानी राजा के लिए सवंथा अशोभनीय तथा अत्यन्त 
निन्दनीय है । 


"टिप्पणी 
-गुणानुरक्ताम्‌=गुणेः अनुरक्ता गुणानुरक्ता, ताम्‌ । तृतीया तत्पुरुष । 
अनुरक्ता=अनु+ /रञ्ज्‌ + क्त क्तरि--टापू । 
अनुरक्तसाघनः=साघयत्यनेनेति साधनम्‌ । अनुरक्तं सावनं यस्प, सः । बहुत्रीहि । 
अनुरक्तम्‌=अनु+-१/रञ्ज्‌ + क्त कर्मणि । 
साघनम्‌=\/ साघ्‌ + णिच्‌ + ल्युट्‌ करणे । 
कुछाभिमानी=कुळस्य अभिमानः कुलाभिमानः । षष्ठी तत्पुरुष । 
कुळाभिमानः अस्ति अस्येति कुलाभिमानो । 
अभिमानः=अभि + ९/ मन्‌ -- घन्‌ भावे । 
कुछामिमानी-कुछाभिमानः -- इनि मत्वर्थे । 


कुल्जाम्‌ --कुलातु कुले वा जायते कुलजा, ताम्‌ । उपपद.तत्पुरुष । 


कुल १:५/जन्‌ + ड कर्तरि--टाप । 'सपम्यां जनेडः 
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.नराधिपः = अधिपातीति अधिपः। नराणाम्‌ अधिपः नराधिप:। नर अछ्छि 
.. न-१/पात-क कत्तरि। “आतश्चोपसगे’ 
मनोरमाय्‌= रमयतीति रमा । मनसो रमा मनोरमा, ताम्‌ । षष्ठी तत्पुरुषं । 
रमा=१/रम्‌ + णिच्‌ + अच्‌--टाप्‌ । पचाइच्‌' | 
आत्मवघूम्‌=आत्मनः वधुः आत्मवघूः, ताम्‌ । पष्ठी तत्पुरुष । 
अपहारयेत्‌=अप -- १/ह्‌ + णिच्‌ + विधिलिङ्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन ।. 
कोष : 
साघनम्‌=निवत्तंनोपकरणानुव्रज्यासु च साधनम्‌ इत्यमरः | 
 वघू: = त्री योषिदबला योषा नारी सीमन्तिनी वधू:--इत्यमर! । 
वघूर्जाया स्नुषा स्त्री चेत्यमरः । 
श्री; लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीह रिप्रिया-इत्यमरः । 
कुळम्‌=सन्ततिभोत्रिजननकुळान्यभिजननाऽन्वयौ--इत्यमरः । 
झलंकारः--श्लेषानुप्राणित मालोपमालंक़ार । 
छुन्दुः--वंदस्थ । 
09 


अवन्तसेतर्दि मनस्विगईिते 
विवतेमानं नरदेव वत्मेनि । 
कथं न सन्युञ्बलयल्युदीरिंतः 
शमीतरुं शुष्कसिचाग्निरुच्छिखः ॥३२॥ 


घण्शपथ--भवन्तमित्ति । हे नरदेव ! नरेन्द्र, एतहि इदानीम्‌ अस्मिन्ना-- 
पत्कालेऽपीव्यर्थः । “एतहि सम्म्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा’ इत्यमरः । “इदमोहिलर 
इति हिल प्रत्ययः । “एतेतौ रथोः? इत्येतादेशः । आपदमेवाह--सनस्विगहिते 
शूरजनजुगुप्छिते वरत्मेनि मार्ग विवतमान शत्रकृतां दुदशामनुभवन्तमित्यथ;.।. 
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मवन्तं त्वाम्‌ उदीरित उद्दीपित मन्युः क्रोध: । शुष्कं नीरसम्‌ “शुषः 5:' इति 
"निष्ठातकारस्य ककारः । शमी चासो तरुश्चेति विशेषणसमासः । तम्‌ शमीतरुम्‌ 
-शमीवृक्षम्‌ । शमोग्रहणं शीघ्रञ्जळनस्त्रभावात्‌ कृतम्‌ । उच्छिखः उद्गतज्जाल; । 
“घृणिज्वाले अपि शिखे” इत्यमरः । अग्निरिङ वह्लिरिव । कथं न ज्त्रज्ञयति । 
*ज्वल्यितुष्रु चितमित्यर्थ, । “मितां ह्वम्वः' इति हवश्व: ॥३२। | 
अन्वयः-नरदेत्र | . एतहि मनस्विगहिते वत्मंनि विवर्तमानं भतन्त म्‌ 
:उदोरितः मन्युः शुष्कं शमीतदम्‌ उच्छिज्गः अग्निरिव कथं न ज्वल्यति ॥३२॥ 
शब्द/थ:--न रदेव-भो नरेन्द्र! मानवेन्द्र नराधिप | ; हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, 
"राजन्‌ । एर्ताह-इदानीम्‌ अघुना अस्मिन्‌ विपत्तिकाले; इस समथ, इस विपत्ति 
“को दशा में । मनस्विगहितिउमानिजननिन्दिते वीरजननिन्दिते शुरजनजगुप्सिते; 
"स्वाभिमानी मनुष्यों के द्वारा गहित, निन्दित । वत्मंनिऱ्‌्मार्गे; मार्ग पर | 
ग बिवर्तमानं=विद्यमानं संस्थितं शत्रु जन्याम्‌ अपमानरूपां दुर्दशामनुभवन्तं; विद्यमान, 
“स्थित रहते हुए, बार वार चलते हुए शत्र द्वारा प्रदान की गई दुर्दपनीय दशा 
“का अनुभव करते हुए । भऽन्तं=ःवां युधिष्ठिरं; आप युधिष्ठिर को । उदा रितः= 
उद्दोपितः उदुगत; परिवधित:; उद्दोप्त, बढ़ा हुआ । मन्युः-क्रोघ; कोपः; क्रोध । 
-शुष्क-नीरसं; नीरस सूखे हुए । शमीतई -शमोवृक्ष शमोनामकं वृक्ष, शमोनामक 
प्रज्वलनशील वृक्ष को । उच्छिन्न:-उद्गतज्वाल: उज्ज्ञाल: प्रजलितःः ऊंची 
“उठी हुई शिखाओं, लपटो वाला, प्रज्वल्ित हुआ । अग्नि: इवर््वह्लः व अनलः 
इव; अनल अग्नि की तरह । कथं-रस्मात्कारणात्‌ कुतः; किस कारण से. क्यों । 
“न>न हि; नहीं । ज्जळ्पति=दहति दोपयति; जला देता ॥३ ॥ ( 
_ संस्कृतत्याड्य़ा--निठ्वेषभावनया व्यथिता द्रौपदी प्रतीकाराय युधिष्ठिर 
-कोपयति। | 
भो नरेन्द्र | अधुता अस्मिन्‌ विपत्तिकाले वीरजनविनिन्दिते वर्त्मनि 
"बिद्यमानम्‌ अर्थात्‌ शत्रुजन्यां दुदधामनुभवन्तं अनन्तं युधिष्ठिरं नोरध शप्रीनामकं 
*चुक्ष ्ज्तितोऽरिनिरिव परिवधितः कोपः कस्मालारणान्न दहति ॥३२॥ | 
| हिन्दी व्याख्या--विद्वेष की भावना से व्ययित द्रौपदी प्रतीकार के लिए 
“युत्रिष्ठिर को कोधयुक्त बनाती है । 
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_ है नरेन्द्र | इस विपत्ति की अवस्था में स्वाभिमानी मनुष्यों के द्वारा निन्दित 
मार्ग पर विद्यमान रहते हुए अर्थात्‌ शत्रु कौरवों के कारण प्राप्त हुई दुदयनीय 
दशा का अनुभव करते हुए आप युधिष्ठिर को शुष्क शमीवृक्ष को जलाने वाले 
प्रज्वलित अनळ की तरह बढ़ा हुआ क्रोध क्यों नहीं जला देता अर्थात्‌ जैसे शमी 
को अग्नि शीघ्र ही जला देती है उसी प्रकार दुदंशा से उत्पन्न क्रोध भी आपको 
जला देना चाहिए, प्रतीकार के लिए सक्रिय कर देना चाहिए ॥३२॥ 

टिप्पणी-- 

सनस्विर्गाहते = प्रशस्तं मनः अस्ति एषामिति मनस्विनः। मनस्विभिः गहितं 
मनस्विगहितं, तस्मिन्‌ । तृतीया त त्पुरुष । | 
मनस्त्रिनु-मनस्‌ + विनि मत्वर्थे । अस्मायामेवास्रजो विनिः” 
गहितम्‌=\/ गह्‌ + क्त कर्मणि । i 

जरदेव=नराणां देवः नरदेव: । षप्ठीतत्पुरुष । अथवा नरेषु देवः नरदेवः । सपमी 
तत्पुरुष । अथवा नरः देवः इव नरदेवः । उपमित कमं धारय । तस्सम्बुद्धौ । 

झमीतरुम्‌=शमी चासौ तरुश्चेति तम्‌ । कर्मषारय । अथवा शमीनामा तरुः इति । 
शाकपाथिव की तरह कर्मधारय । 
तर्‌.=\/ तृ + उ करणे । तरत्यनेनेति । 

उच्छिखः=उद्गता शिखा यस्य स उच्छिव: । बहुब्रीहि । 

शुष्कम्‌=\/ शुप्‌ + क्त क्तरि । 

वत्मंनु्‌=॥/ वृत्‌ + मनिन्‌ । 

उदीरित.=उद्‌ + /ईर्‌ + णिच्‌ञ-क्त । 

ज्बलयति=,/ ज्वल्‌ + णिच्‌-लट लकार, प्रथमपुरुष । एकवचन । “मितां ह्वस्वः' 
से ज्त्रालयति के आ को अ। 

'जिवर्तेमानमु-वि + \⁄ वृत्‌ + लट्‌ शानच्‌ । 

एतहि = इदम्‌ + हिल्‌ स्वार्थ । इदमो दल्‌’ से “हिल प्रत्यय तया “एतेतौ रथोः” 
से इदम्‌ को 'एत' आदेश । 

कोष ; 


वत्सन = अगन वतमं मार्गाच्वपन्यान: पदवी सतिः इत्यमरः 
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मन्युः=मन्ुर्दन्ये क्रतो क्रुधि--इत्यमर; 
भरिन:-अरिनिवेश्वानरो वह्लिवीतिहोन्रो धनञ्जयः-_इत्यमरः 
एतहिन्एर्ताहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा--इत्यमर: 
शिखान्घृणिज्वाले अपि शिखे--.इत्यमर;: 
शमी=शमी सवतुफला शिवा-...इत्यमर: 
जज जापः तथा नकार की असक्ृत्‌ आवृत्ति होने से वृत््यन प्रास तथाः 
५ 


छुन्दः--वंशस्थ । 


अवन्ध्यकोपस्य बिहन्तुरापदां 
(पु, भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः । 
अमषशूःयेन जनस्य जन्तुना | 
च जातहादंन न विद्विषादर) ॥३३॥ 


वे टा पय अवन्ध्येति । अवन्ध्यः कोपो यस्य तस्य अवन्ध्यको पस्य | अत 
एव आपदां विइन्तुः निग्रहानुग्रहसमर्थस्थेत्यर्थ: । पुंस इति शेष; । देहिनों 
जन्तवः स्व्यमेव वश्या३, वशञ्गता भवल्लि । “व्यं गतः? इति यत्प्रत्ययः । 
अतस्त्वया कोपिना भवितव्यमित्यर्थः । - व्यतिरेके त्वनिष्टमाचप्टे-अ्मृषंशा न्येन 
FN जन्तुना । कन्यया शोक इतिवत्‌ 'हेतौ” इति तृतीया । हृदयस्य कमं ` 
हा स हः । भमाना प्रियता हाद प्रेम स्नेह; इत्यमरः | युवादित्वादण्‌ । 
हदयस्य हल्लेखयदण्लासेपु' इति हृदादेशः । जातहादन जातस्नेहेन सता जनस्य 
आदरा न। [विद्विषा द्विपता च सता दरो न । अमर्षेहीनस्य रागट्वेषावकिस्ि- 
करत्वादगण्यावित्यर्थ;ः । अथवा विद्विषा सता दरो भयं न | दरोऽस्त्रियां भये 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8081५0० 


८ ( ११३ ) 


इवञ्च? इत्यमरः । एतस्मिन्नेव प्रयोगे सन्धिवशाद द्विया पदच्छेदः । पुंवाक्येषु 
न दोषः । अतः स्थाने कोपः कार्यः । त्याज्यस्त्वस्थाने कोप इति भावः ॥३३॥ 


झन्वयः--अन्ध्यकोपस्य आपदां. विहन्तुः (पुरुषस्य) देहिनः स्वयमेव वश्याः 
भवन्ति । अमर्षशून्येन जन्तुना जातहादंन (सता) जनस्य आदरः न (भवति), 
विद्विषा (सता) दरः न (भवति) ॥३३॥ 

शब्दाथः--अवन्ध्यकोपस्य=अमोघक्रोवस्प अनिष्फछामषस्य अव्यर्थरोषस्य 
सफलक्रोधस्य; जिसका क्रोध निष्फल, व्यथं नहीं होता, सफळ क्रोध वाले । 
आपदां=विपत्तीनां क्लेशानां; विपत्तियों, आपदाओं का । विहन्तुः = विनाशकस्य 
संहारकस्य निवारकस्य पुरुपस्य, विनाश करने वाले, दूर करने वाले पुरुष के । 
देह्निः=सवं प्राणिनः; सभी प्राणो । स्वयमेव=स्वतः एव आत्मनैत्र; स्वयं ही । 
वश्याः-च्वशंगता; वशीभूताः अनुगताः; वशीम्रुत, वञ्च में, अधिकार में । भवन्ति= 
जायन्ते; हो जाते हैं ( किन्तु ) अमर्षशुन्येन=क्रोधशुन्येन कोपहीनेन; क्रोघरहितेन 
क्रोघरहित । जन्तुना=जनेन पुरुषेण; पुरुष के । जातहार्देन=संजातस्नेहेन जाता- ' 
नुरागेग प्राप्तप्रेम्णा; स्नेह होने पर, . अनुराग से युक्त होने के कारण । जनस्य= 
ळोकस्य पुरुषस्य; मनुष्य का । आदरः=सम्मानः सत्कारः बहुमानः; सम्मान । 
न=नहीं । ( भवति = होता है ) । ( एवमेत्र ) । निद्विषा सता = द्विषता शत्रुणा 
विरोधिना सता; थत्र॒ुता, विरोध होने पर । दरः = भयं; भय। न=नहीं। 
( भवति = होता है) विद्विषादरः = १--विद्विषा=आदरः; २--विद्विषा= 
दरः ।।३३।। 

संस्क्ृतव्यास्या :-लोकेऽस्मिन्‌ क्रोषरहितः पुरुषो न सम्मानं ळमते न तु 
तस्माद्‌ विभेति कश्चित्‌ । 

सफलक्रोधस्य विपदां विनाशकस्य पुरुषस्य सर्व प्राणनः स्वयमेव वशोसुता 
भवन्ति । किन्तु कोपहीनेन जनेन जातानुरागेण लोकस्य सम्मानो न भवति । 
क्रोघशुन्येन विरोधिना सता भयं न भर्वात ॥३३॥ 

भावार्थ:--यो हि राजामोधक्रोधो भवति तस्य वशे सर्वे प्राणिनः स्वयमेव 
जायन्ते तथा स्नेइप्रकाशनेऽपि स समादरं लभते । अतः राज्ञा काले क्रोधसम्पच्तेन 


भवितव्य्रम्‌ ॥३३॥ 
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हिन्दी व्याख्या :--क्रोधरहित व्यक्ति इस छोक में न तो सम्मान को प्राप्त 
करता है और न तो उससे कोई भयभीत ही होता है। सफलक्रोध वाले तथा 
विपत्तियो का विनाश करने वाले' पुरुष के वशीभूत सभी प्राणी हो जाते हैं । कितु 
क्रोघरहित पुरुष के अनुराग. से युक्त होने पर उसके प्रति किसी मनुष्य का सत्कार 


नहीं होता और कोपरहित व्यक्ति के शत्रता से क्त होने र्‌ 
न त्र पर उससे किसी 
भय भी नहीं होता ॥३३॥ ही टी 


भावार्थ :--जो राजा अमोघक्रोधवाला होता है, उसके वश में सभी प्राणी 
स्वयं ही हो जाते हैं और स्नेह करने पर भो वह सम्मान को प्राप्त करता है! 
अत; समयानुसार राजा को क्रोष करना ही चाहिए । 


टिप्पणी : 
अबन्ध्यकोपस्य = वन्यु' योग्य: वन्ध्यः । अथवा बन्धन वन्धः, वन्धे साधुः बन्ध्य; । 
न वन्ध्यः अबन्ध्य: । नन्‌ तत्पुरुष । | 
अवन्ध्यः कोपो यस्य स अवन्ध्यकोपः, तस्य । बहुब्रीहि । 
) हन" न + ण्यत्‌ कर्मणि । 
२),/वन्ध + घत्र व्वन्य' 
; कोप:-(/ कुप्‌ + घत्र । र ह 
अमर्षशुन्येन=न मर्षः अमषं; । नन्‌ तत्पुरुष । 
सि रण शुन्य: अमर्षशुन्यः, तेन । तृतीया तत्पुरुष । 
म.=\/ भृष्‌ + घन्‌ भावे । 
जातहादन = हृदयस्य कम हादंम्‌ । 
जातं हादंम्‌ अस्यासौ जातहादः, तेन । बहुव्रीहि । 
नातमु=\/ जन्‌ + क्त । 
दृदयस्प् दण्डासेषु” 
Se य से हृदय का हृद आदेश । 
अ'दर:>आ-- \/+अप्‌ 
जा दाम्‌जञआ + ५" द्‌ + क्विप्‌ भावे, षष्ठी वहुवचन । 
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उर्पा- तश गताः वश्याः । १/ वश्‌ + यत्‌ । प्रथमा वहुचन । 
डहिनः=्देहः अस्ति एषामिति देहिनः दिइ पवम्‌=रेइ ‡ इनि मत्वर्थ । 


४ 


Re र प्रथमा वहुवचन ६ 
धबहुन्तुः=वि + ४ हन्‌ + तृच्‌ कर्लीर । षष्ठी एक कचन | 
च्रोए :— 
कोपः=कोपक्रोवाऽमर्परोषप्रतिषा सट्करुधो ख्लियो--इत्यमरः । 
अन्तुः=जन्तुजन्युशरीरिणः--इत्यमरः । i 

2 ~ f Co ~ > हिरो 
हादम्‌-भ्रमा ना अयता हाद प्रेम स्नेहः--इत्यमर: । 

= दरोऽस्नियां भये श्त्रञ्रे-—इत्यमर। । श्र 


अल हारः--नकार तथा ज कार को अवऊतु आवृत्ति होने से वृत्य़तुप्रास । 
ङ्ुन्द्‌ः--वरशस्य । 


परिभ्रमॅल्लोहितचन्दनोचितः हू 
_पदाजिरन्तगिरि रेणुरूषितः । त >: 
-सहारथः सत्यधनस्य मानसं Re 
_ दुनोति नो कब्िदरयं वुक्रोदरः ॥३४॥ .-=5 


` चण्टापथ-परिप्रमत्तिति। लोहितचन्द्नोचितः उचितळोहितिचन्दनः ६ 
ऽवाहिताग्न्यादिषु' इति साथु)। अभ्यस्तरक्तचन्दन इत्यर्थ; । “अम्पस्तेष्प्युच्ित 
स्याग्यम्‌” इति यादवः। महारथो रथवारो | उभयत्रापि प्रागिति शेष; । अछ 
सु रेणु हबितो इलिच्छ्रितः । पादाम्यामतति गच्छतीति पदातिः पादचारी ६ 
“अज्यतिम्यां' च? इत्यनुवृत्तौ “पादे च’ इत्योणादिक इन्प्रत्ययः । “पादस्य, 
'पंदाज्यातिगोपहतेषु” इति पदादेश्वः। अन्तागिरि गिरिष्वन्तः। विभव या. 
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उव्ययी भावः । "गिरेश्च सेनकस्य’ इति विकल्पातु समासान्ताभाव; । परिश्चमक्‌ 
यम वृकोदरो भीमः । सत्यघनस्य इति सोल्लुण्ठवचनम्‌ । अद्यापि सत्यमेव 
रक्ष्यते न तु ज्ञातर इति भावः । तवेति शेष; । मानसं नो दुनोति छच्चित्तू 
न परित्तापर्यांत । “'कच्चित्कामप्रवेदने' इत्यमर; । स्वाभिप्रायाबिष्करणं काम- 
अचेदनम्‌ ॥३४॥ 
अन्वयः- ( पाक्‌.) लोहितचन्दनोचितः महारथः ( सम्प्रति) रेरुरूषितः 
पर्दातः अन्तर्गिरि परिभ्रमन्‌ अयं वृकोदरः सत्यघनस्य ( ते ) मानसं नो दुनोति 
का्चितु ॥३४॥ 
शब्दाथः--(प्राक = पूवं त्वयि युधिष्ठरे सिंहासनाइ्ढे सति; पूर्वकाल में, 
- आप युधिष्ठिर के सिंहासनारूढ रहने पर )। लोहितचन्दनोचितः = रक्तचन्दन- 
नितः अभ्यस्तरक्तचन्दनः केशरयुकतं यच्चर्दनं तेनोचितंः भूषितः; रक्त चन्दन 
के योग्य, केशर मिश्रित चन्दन के योग्य, लाल चन्दन के लेप का अभ्यासी ।. 
महारथः = अतिस्थः रथनिहरणशीलः मृगयाद्थं पग्टन्‌ रथगामी; विशाळ रथ 
घर्‌ संचरण करने वाळा । ( सम्प्रति = अघुना राज्यश्रष्टे त्वयि; इस समय, 
आपके राज्य से च्युत हो जाने पर )। रेणुरूषितः = रेखुव्याप्तः घूलिघृसरितः;: 
शूलि से भरा हुआ, दुसरित । पदातिः = पादचारी पादगामी चरणचारी; पैदल, 
घूमते हुआ । अन्तर्गिरि=पवंतेषु पनतमध्ये; दुभ॑मपवंतेषु गिरिगुहान्तरेपु; पर्वतो 
में। परिभ्रमन्‌ = पटन्‌; इघर-उघर भटकता हुआ। अयं=एषः पुरःस्थः 
असिद्धः; यह सामने स्थित। वुकोदरः=कोबजठरः भीमसेनः; भीमसेन । 
सत्यचनस्य ( ते )=सं्यवित्तस्य सत्यमेव सर्वस्वं मन्यमानस्य सत्यवादिनः तव 
युधिष्ठरस्य; सत्य रूप घनवाछे सत्यब्रती आप युधिष्ठिर के । मानसं == मनः 
चिल हृदयं; मन को । नो=न; नहीं । दुनोति = परितापयति सन्तापयति दुःखी 
नाता, सन्तस करता । कच्चितु= कि; क्या ॥३४॥ क 


` संस्क्ृतव्याख्या :-अत्रास्मिन इलोके भीमसेनरय दर्दयनीयाव्वरथा. निख्पिता 1; 
आकू त्वयि युधिष्ठरे सिंहासनाख्ढे सति रक्तचन्दनरचचतो मृगयादययथे , रथविहरण- 
कल; किंतु :सम्प्रतिः राज्यभ्रष्टे त्वयि घृलिघृसरितञ्वरणचारी: पादाप्यामेत्र 
्गरगुहान्तरेषु पटन्‌ अटनश्षीछः एषः पुरःरथो.भीमसेनः सत्यवित्तस्य सत्यवादिनॉ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ११७ ) 


भवतो युधिष्ठिरस्य हृदयं न सन्तापयति किम्‌ । अर्थाद रक्तवन्दनचवितशरोरो 
यो भोमसेनः पुरा: रथमारुह्य मृग्प्रादिव्याजेत परिम्रमति स्म स॒ एवेदानीं 
रेणुव्पाप्शरोरः पादाम्पामे र पवंतेष्वितस्तत। परिभ्रमन्‌ भतरन्तं न पोडप्रति किम्‌ ? 
सत्यस्यैव रक्षणं परपालने भवता क्रिपते न तु स्वञ्रातणाम्‌ ।।३४॥। 


हिन्दी ग्याख्या---प्रस्तुत शोक में भोमसेन को दीन-हीन दशा का चित्रण 
किया गया है । पुवकाळ में आप युविष्ठिर के सिहासनाछड रहने पर केशरमिश्रित 
चन्दन के लेप के योग्य अर्थात्‌ लाळ चन्दन का लेप लगाने वाळा, मृगया इत्यादि 
के लिए विशाळ रथ पर संतरण करते वाडा ओर अर आहे राज्य से च्यु 
हो जाने पर घूछि से घूसरित, पैदळ ही चल्ने वाळा, पर्वतों में इत्रर-उघर 
भटकता हुआ सामने स्थित यह भोमसेन सत्यख्य घन वाले आप युधिष्ठिर के 
सन को परितप्त नहों करता क्या ? अर्थात्‌ जो भीमसेन पहले रक्तवन्दन का लेप 
लगाकर विशाळ रथ पर बैठकर बिहार किया करता था, घूलि से भरे हुए शरोर 
बाला वही आज पैदळ ही गिरि फन्दराओं में इधर-उघर भटक रहा है ॥३४ 

सावाथः--एकमात्र आप सत्य की रक्षा कर रहे हैं, अपने अनुशासन मे 
रहने वाले अनुजों को नहों; यही द्रोपदी के कयन का अभिप्राय है । 


टिप्पणी : 

ळोहितचन्दनोचितः=छोहितं चन्दनं लोहितचन्दनम्‌ । कर्मधारय । उचितं लोहितः 
चन्दनम्‌ अस्येति छोहितचन्दनोचितः । बहुब्रीहि । 
“वाहितारन्यादिष्‌’ से उचित पद का अन्त में प्रयोग । 
टचितम्‌=\/उच्‌ + क्तं कर्मे । 

चन्दनस्‌=चदि +ल्युट्‌ । 

पदातिः=गादाभ्पाम्‌ अतति इति पदातिः । उपपद । 
पाद + अत्‌ + इन्‌ । 

अन्तगिरि-गिरिष अन्तः इति अर्न्तागरि | अव्ययीमाव । 

रेणुूषितः=रेणुभिः रूषित रेणुछषितः । तृतीया तत्पुरुष । 
रूषितः=५/ रूष + क्त क्तरि 1 
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अहारथः=महान्‌ रथः अस्येति महारथः । बहुब्रीहि । ` 
सच्यधनस्य-सत्य घनम्‌ अस्येति सत्यघनः, तस्य । बहुत्रीहि १ 
भानसम्‌=^/ मन्‌ + असुन्‌-मनस्‌ + अण्‌ । 

चुकोदरः=वुकस्य उदरमिव उदर यस्य सः । बहुत्रीहि । 
परिञ्जमन्‌=परि + १/ भ्रम्‌ + लट शत । प्रथमा एकवचन । 
दुनोति-,/दु + लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 


कोष: 
छोहित:-लोहितो रोहितो रक्तः-इत्यमरः 
चन्दनः = पाटीरश्चन्दनोऽस्री च गन्धसार:--इति 
रेणुः = रेणुद्रेंयो: स्त्रियां धूलिः पांशुर्ना न द्वयो रज-इत्यमरः 
रूषितः भुण्ठितरूषिते-इस्यमरः 
मानसमु = चित्त तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मन।--इत्यमरः 
बुक: = वातप्रमीवतिमृगः कोकस्त्वी हामृगो वृकः इत्यमरः 
` उचितस्‌ = अभ्यस्तेऽभ्युचितं न्याय्यम्‌- इति यादवः ( 
उदरम्‌ = पिचण्डकुक्षी जठरोदर तुन्दम्‌--इत्यमरः 
अल्कारः--परिकर 
डुन्दः-वंशस्थ 


विजित्य यः प्राज्यमयच्छ दुत्तरान. 


| कुरूनकुप्य वसु..... वासवोपमः । 
स वल्कवासांसि तवाधुना55इरन्‌ 


करोति मन्यं न कथ घनब्जयः ॥ ३१४ ˆ 
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घरटापश--विजित्येति । वासवः इन्द्र: उपमा उपमानं यस्य सः वासबोपम ˆ 
इन्दतुल्य: । या धनज्ञय: । उत्तरान्‌ कुरून्‌ मेरोरुत्तरान्‌ मानुषान्‌ दैशविज्ञेपान । 
विजित्य प्राज्यं प्रभृतम । श्रमुत प्रचुर प्राज्यम्‌’ इत्यमरः । कुप्यादन्यदकुप्यम्‌ 
हेमरूप्यात्मकम्‌ । “स्यात्‌ कोशश्च हिरण्यञ्च हेमहप्ये कृताकृते । ताभ्यां यदन्यत्त- 
त्कुप्यम्‌' इत्यमरः । वसु घनम्‌ । अयच्छद्‌ दत्तवान्‌ । 'पाघ्चाः-इत्यादिना दाणो 
यच्छादेशः । स वनञ्जयतीति धनञ्जयो अजुन: । ज्ञायां भृत्बुजि०'-इत्यादिना 
खच्‌ प्रत्यपः । अरुष्ठिषद०”--इत्यादिना मुमागमः । धुना अस्मिन्‌ काले । 
अधुना? इति निपातनात्‌ साधु: तव वल्कवासांसि आहरन्‌ कथं दव मन्यं 
क्रोधं दुःखं वा न करोति न उत्पादयति ||३५।। 


अन्वय--वासवोपमः थः उत्तरान्‌ कुरून विजित्य प्राज्यम्‌ अकुप्यं. वसु 
अयच्छत्‌, सः घनञ्जय अघुना तव वल्कवासांसि आहरन्‌ ( तव ) मन्यु कथं 
न करोति ।।३५॥ 


शब्द थ--वासवोपमः=इन्द्रोपमः महेन्द्रकल्पः शक्रसमः; इन्द्र के सदृश । 
यः=अजुंनः; जो भजुंन । उत्तरान्‌ कुर्न्‌=मेरुप्वंतादृत्तरान्‌ कुरुनामदेशविश्चेषान्‌, 
मेरुसन्निहितान्‌ “उत्तरकुरु' नामकान्‌ घनधान्यसभृद्धान्‌ मानवजनपदविशेषान्‌; 
उत्तर कुरुदेश को, मेरुपवंत के उत्तर में स्थित धनधान्य से समृद्ध कुरु नामक 
विशेष जनपद को । विजित्य-विजयं कृत्वा, स्वायत्तीकृत्य स्वाधीनीकृत्य; विजय. 
करके, अपने अधिकार में करके | प्राज्यंनप्रचुर प्रभूतं बहुलं विपुलं; प्रभूतमात्रा 
में । अकुप्यं=क्ुप्यभिन्नं हेमरूप्यात्मक सुवर्णरजतरत्नादिकं; सुवर्ण-रजत रूप । 
वसु-धनं; धन को । अयच्छत्‌=अददात्‌ प्रददौ दत्तवान्‌; ` दिया, प्रदान करता 
था । स*-सः प्रसिद्धः, तादृशः उतरकुरुबिजयी दिग्विजयी; वही प्रसिद्ध उत्तर- 
कुरुदेश को जीतने वाळा अथवा दिग्विजयी । धनञ्जयः-अजुँन; कुवेर को भी 
जीतने वाला अर्जुन । अधुना=इदानीं साम्प्रतम्‌ अस्मिनु काले; अब इस समय । 
तव=भवतो युधिष्ठिरस्य सवंश्रातृसुखदुःखानुभवशीलस्य; सभी भाइयों के सुख- 
दुःख का अनभव करने वाले आप युधिष्ठिर के । वल्कवासांशिऱ्वल्कळवस्राणि; 
तरुत्वङमयानि वस्राणि वल्कळवस्रों को । आहरन्‌=वनेभ्यः वुक्षेम्य; आनयन्‌ 


गृहणन्नु पवन से, वृक्षों, से आता हुआ । (तवट्मव ततः अधिछिरस्य आप युधिष्ठिर 


( १२० ) 


के ) मन्यु -क्रोध॑ कोपं दुःखं; क्रोध, दुःख को। कर्थे--कस्मात्कारणात्‌, क्यों, 
किस कारण से । न-नहि; नहीं । करोति=उत्पादयति; उत्पन्न करता है ॥३५॥ 
संरकूतव्याख्य़ा- अत्र इलोकेऽस्मित्‌ अर्जुनस्य दीनदशा चित्रिता । 
महेन्द्रकल्पो योऽजुनः मेरुसन्निहितान्‌ उत्तरकुरु’ नामकान्‌ घनघान्यससृद्धान्‌ 
मानवजनपदविशेषान्‌ स्वायत्तीकृत्य प्रभ्नूतं हेमरूप्यात्मकं धनम्‌ अददात्‌, स 
प्रसिद्ध: उत्तरकुरुविजयी धनञ्जयः साम्प्रतं सवं ्रातृसुखदु$खानुभवशीलस्य तव 
युधिष्ठिरस्य वल्कलवस्राणि वृक्षेभ्यः आनयन्‌ क्रोधे कस्मात्कारणान्नोत्पादयति 
अर्थात्‌ महेन्द्रविक्रमो योच्जुन; पूवं देशान्‌ विजित्य वहुलं धनमानयत्‌ तस्यैत शक्ति- 
रघुना केःलं वस्कलवस्जादाने विनियोजिता दुष्प्रयोजिता । तस्य क्लेशमवलोक्य 
भवान्‌ अखिन्न; स्वस्थः ॥३५॥ | 
यै कु ब्याख्या-प्रस्तुत इलोक में अजुँन की दीनदशा का वित्रण किया 
है) 
इन्द्र के सदृश्य ( पराक्रमी ) जो अजुन मेर पर्वत के उत्तर में स्थित धनधान्य 
से समृद्ध उत्तरकुरु नामक देश को अपने अधिकार में करके प्रचुर मात्रा में 
घुवण-रजत रूप धन को प्रदान करता था, उत्तरकुरु को जीतने वाला वही 
चनञ्जय इस समय सभी भाइयों के सुखदुःख का अनुभव करने वाळे आप 
युधिष्ठिर के वल्कलव॒स्त्रों को वृक्षों से ले आता हुआ क्रोध को क्यों उत्पन्न नहीं 
करता अर्थात्‌ आपको शत्रु के प्रति क्रोघयुक्त क्यों नहीं बनाता ? ॥३५॥ 
भावाथ --इन्द्र के समान पराक्रमी जो बजुन पहले देशों को जीत कर 
बहुछ रूप से धन को छाया करता था, उसकी शक्ति का दुरुपयोग अब केवल 
गल्क्लवस्न लाने में हो रहा है। उसके क्लेश को भी देखकर आप स्वस्थ हैं, 
इस प्रकार युधिष्ठिर को द्रौपदी प्रेरित करती है ॥३५॥ पक 


टिप्पणी १ 
प्राज्यमु-(१) प्राजीयते इति प्राज्यम्‌ । प्र +/अज्‌+ ण्यत्‌ कमणि । 
(२) प्रकर्षेण अज्यते काम्यते इति प्राज्यम्‌ । | 
र “व > श्र 
क्मणि। ˆ ह न पा 
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अकुप्यम्‌-गुप्यते इति कुप्यम्‌ । 
न कुप्यम्‌ अकुप्यम्‌, तत्‌ । नन्‌ तत्पुरुष । 
कुप्यम्‌=\/ गुप्‌ + क्यपू कमणि । “गुपेरादेः कत्वं च संज्ञायाम्‌’ से गकार 
को ककार । 

नासवोपमः=उपमीयते इति उपमा । वाशवः उपमा यस्य, सः वासवोपमः । 
वहुब्रीहि । 
वासवः=वसु + अण्‌ । 


उपमा=उप + १/ मा + अङ भावे-टाप्‌ । 
धनञ्जयः=धनं जयतीति धनञ्जयः । उपपद तत्पुरुष । घन 4-१/जि + खच्‌ । 
अरुद्विषदजन्तस्य सुम्‌’ से सुम्‌ । 
'वल्कवासांसिर्वल्कानि एव वासांसि इति कर्मधारय । 
चास:=वस्यते आच्छाद्यतेऽनेनेति । ,/वस्‌ + असुन्‌ । 
चल्कम्‌=वल्‌ +- कन्‌ । 
मन्युः=/मन्‌ + युच्‌ । 'यजिमनिशुन्बिदसिजनिम्यो युच्‌” 
विजित्य=वि + „/ जि + क्त्वा--ल्यप्‌ । 
'आहरन्‌=आ + हृ + लट शतृ । प्रथमा एकवचन । 
अयच्छत्‌=\/दा + लङ्‌ लकर, प्रथमपुरुष, एकवचन । यच्छादेश । 


कोष : 


प्राज्यम्‌=प्रभृतं प्रचुरं प्राज्यम्‌--इत्यमर; 
चासवः=सुत्रामा गोत्रभिद्‌ वप्त्री वासवो वृत्रहा वृषा=इत्यमर 


अकुप्यम्‌=स्यात्कोशश्च हिरण्यं च हेमरूप्ये कृताकृते । 
ताभ्यां यदन्यत्तत्कुप्यम्‌ ॥ इत्यमरः । 
वल्कम्‌-स्वक्‌ र्री वल्कं वल्कळमरित्रियासू--इत्यम रः । 
वसुस्चसु तोये धने मणो--इति। ` 
अ्रलंकारः-छेकानुप्रास । 
छुन्दः-वं शस्थ । 
॒ ७ 
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वनान्तशय्याकठिनीकुराकृती 
कचाचितो विष्वगिवागजो गजौ । 
कथं त्वमेतो धृतिसंयमौ यमौ 
विलोकयन्दुस्प्रहसे न बाधितुम्‌ ॥३६॥ 


घरटापथ--वनान्तेति । बनान्तो बन 
कठिनीकृतदेही । “आकारो देह आकृतिः” Fos Ras ड 
“समन्ततस्ठु परितः सवंतो बिष्वगित्यपि’ इत्यमरः । कचाचितो कचव्याप्ती र 
विशी णकेशावित्यर्थः । अत एव अगज गिरिसम्भवौ गज्ञावित्र | स्थितौ तौ 
युग्मजाती माद्रीपुलावित्यथं; । 'यमो दण्डधरे ध्वाडक्षे संयमे यमजेऽपि ब 
इति विव: । विल्लोकयन्‌ त्वं कथं धृतिसंयमो सन्तोषनियमौ । धुतिर्योगान्तरे 


अन्वय:--वनान्तष्यय्याकठिनीकृताकुती विष्वक 
त धुतिसय ह कचाचि 
एख यमो विोकयद ल बृतिसंयमो वाथितु कयं न हहे ॥३९ [ 


अब्दा थ:---वनान्तशय्याकटिंनीकृताकु "=वनमूमिपर्यङ्ककठोरीङ्कतदेहो वन- 


(md उ क्ट डय हुए, बालों से ढके हुए शरीर 

न म भवो पव॑तोत्पन्नौ; पर्वत में उत्पन्न 
क चा सवनी नागी इव; दो हाथियों की तरह । रो 
नकुल्सहदेवी. वगळ ग इन दोनों । यमी=्यमलो युरमजाती सहजौ माद्रीसुतौ 
विल्लोकयनू-संपरय बु; 2 बा जनन हुए माद्री के पुत्र नकुळ तथा. सहदेव को । 
घुतिसंयमौ-धैर्यनियमी: इ ६, । त्वनभवान्‌ युधिष्ठिरः; आप युधिष्ठिर । 
1 तय आर संयम को । बामु. अत 
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त्यकतुं दूरीकतु; छोड्ने, परित्याग करने के लिए । कथन्कुतः कस्मात्कारणात्‌;: 
' बयों, किस कारण से । न=नहि; नहीं । उत्सहसे-प्रवरसे प्रवृत्तो भवसि उत्साहं 
करोषि; प्रवृत्त होते हो, प्रस्तुत होते हो, साहस करते हो ॥३६॥ 


संस्छुतव्याख्या :--इलोकेऽस्मिन्‌ न कुलसहदेवयोर्दीनदशा निरूपिता । 

विपिनभूमिशयनकठोरी भुतशरीरौ समन्ततः केशव्याप्तो गिरिसम्भूतो कुञ्जराविव 
पुरःस्थाविमौ यमळौ माद्रीसुतौ नकुलसहदेवौ संपश्यन्‌ स्वं धैर्यनियमौ निरोदुम-- 
पसारयितुं कस्मात्कारणान्न प्रवतंसे प्रवृत्तो भवसि अर्थात्‌ स्वपाळनीयान॒जानां 
दुदंयनीयां दशां संपद्यन्नप भवान्‌ युधिष्ठिरः स्वस्थचित्तः प्रतीकाररहितः ।- 
विचित्रं ते धेयम्‌ ॥३६॥ ? 

हिन्दीव्याख्या :- -प्रस्तुतषलोक में नकुछ तथा सहदेव की दोनदशा का 
वर्णन युधिष्ठिर से द्रौपदी करती है । 

वन की भूमि रूपी शय्या ( पर शयन करने ) से कठोर हुए देह वाले, चारों 
तरफ से केशों से भरे हुए अर्थात्‌ वढे हुए बालों वाले दो पवृ॑त्तीय हाथियों की 
तरह सामने स्थित इन दोनों यमळों को अर्थात्‌ माद्री के यमळ पुत्र नकुछ तथा: 
सहदेव को देखते हुए आप युधिष्ठिर अपने धेयं' और संयम को छोड़ने के लिए. 


प्रस्तुत क्यों नहीं होते ? ॥३६॥। 
आवार्थः--विजश्याल पर्वतीय गजराज के सदृश पराक्रमी नकुल तथा सहदेव 
की दुदंशा देखते हुए भी आप युधिष्ठिर प्रतीकार के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे है., 


यही द्रौपदी के कहने का अभिप्राय 1 


टिप्पणी : 
वनान्त॒वाय्याकठिनी कृताकृती=वनस्य अन्तः वनान्तः । षष्ठी तत्पुरुष । 
. बनान्तः एव शय्या वनान्तशय्या । कमधारय । 
अथवा वनार्‍्ते शय्या वनान्तशग्या । सुपसुपा । 
झकठिना कठिना कृता इति कठिनीकृता । गति समास । ह 
बनात्तशय्यया कठिनीकुृता' वनान्तशय्याकठिनीकृता । तृतीया तस्पुरष। 
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( १२४ ) 
-चनान्तशय्याकठिनीङृता आकुतियंयो:, तो वनान्तशय्याकठिनीकृताकृती । 


| बहुन्नीहि । 

कठिनीङृता=कठिन + च्वि + ,/ क + क्त कमणि--टापू । 

शय्या-शेते अत्र इति शय्या १/शी + क्यप्‌ अधिकरणे । 

आइति=आ + 4/क + वितन्‌ । 

“ कचाचितौ=कचेः आचितौ इति कचाचितो । तृतीया तत्पुरुष .। 
आचितः=आ + 4/चि ॐ क्त कर्मणि । 

अगजी=न गच्छतीति अगः । अगे जातौ अगजौ । उपपद तत्पुरुष 


अग:=नन्‌ + /गम्‌ + ड कत्तंरि । | 
अगजः=अग + १/जन्‌ + ड क्तरि । 

» च्रतिसंयमौ=घृतिश्च संयमञ्च घुतिसंयमो, तो । दुदर । द्वितीया द्विवचन । 
घुतिः=\/धृ + क्तिन्‌ भावे । 
संयम$=सम्‌ + /यम्‌ -- अप्‌ भावे 1 


",यम/-/यम्‌ + घन्‌ । 

« विष्वकू-विषु -- १/अञ्च्‌/क्तिन्‌ । द 

` विछोकयनु-वि -- १/ळोक + ळट्‌ शतृ । प्रयमा एकवचन | 
बावितुमु-1/वाघू + तुभ । 


उत्सहसेरउत्‌ + १/सह्‌ + छट मध्यम पुरुष, एकवचन । 


“कोष; 


वनमु-अटव्यरण्यं विपिनं गहूनं काननं वनम्‌ --इत्यमर: । 

` शय्याज्शय्यायाँ शयचीयवतु । शयन मञ्चपर्थ ङ्ग पल्य डः खटव इत्यमरः 
कच:=चिकुरः कुन्तलो बाळ: कचः केशः हल नड 
गज;-मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करो--इत्यमरः । 
'बृतिः=धुतियोगान्तरे धेय घारणाध्वरतुष्टिषु—-इति विद्वव; । 

यमः=यमो दण्डधरे ध्वाङ्क्षे संयमे यमजेऽपि च-_इत्यमरः । 

; ईवष्वकू-समन्ततत्तु परित; सवतो विष्त्रगित्यपि--इत्यमर;; । 


१ 
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आक्ृति:-आकारो देइ आक्नुतिः--इति वैजयन्ती 1. 
अलंकार ;--अनुप्रास-यमक उपमा की संसृष्टि । 
छुन्द्‌--वंशस्थ । 


इसासह वेद न तावकों थियं 
विचित्रछपाः खलु चित्तवृत्तयः । 

. बिचिन्तयन्त्या अवदापदं परां 
रञ्जन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः ॥ ३७ 


घण्टापथः--इमामिति । इमां वतमानाम्‌। तव इमां तावका त्वदीयास्‌ 0-० 
“तस्येदम्‌? इत्यण्पत्ययः । “तवकममकावेकवचने' इति तवकादेशः । धियं त्वदा- ` 
पद्विषयां चित्तवृत्तिमहं से वेद्‌ कीहशी वा न वेदिम ।: परबुद्ध र्रत्यक्षत्वादिति 
भावः। “विदो लटो वा? इति लटो णलादेशः। न चात्मदृष्टान्तेन आपन्नत्वाद ८ 
दुःखित्वमनुमातुं शक्यते। धीरादिष्वनैकान्तिकत्वादित्याशयेनाह चित्तबुत्तयो विचित्र- 
रूपा घीराधीराद्यनेकप्रकाराः खलु । किन्तु परामुत्कृष्टां भवदाप दं विचिन्तयन्त्या ॒ 
भावयन्त्या मम चेतश्दित्तम्‌। आधयो मनोव्यथा:। “उपसगे घोः किः' इति , 
किप्रत्ययः । प्रसं प्रसह्य रुजन्ति भञ्जन्ति । “रुजो मजे इति घातोलंट्‌। . 
पश्यतामपि दुःसहा दुःखजननी ्वद्विपत्तिरनुभवितारं त्वां न विकरोतीति महः, 
च्चित्रमित्यधंः । चेत. इति । “रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः? इति षष्ठी न भवति । 
तत्र शेषाधिकारातु शेषत्वस्य विवक्षित्वादिति ॥३७॥ | 

. . झन्वय:---इमा : तावकीं. धियम्‌ अहँ न वेद। चित्तवृत्तम: विचित्रल्पाः 
( अवन्तिः) खठु:.1. ( किन्तु ) परां भवदापदं व्रिचिन्तयन्त्याः मम चेतः आघ, 


प्रसभं रुजन्ति ॥१७॥ 
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( १२ ) 
शब्दार्थ --इमां>एताम्‌ ईदृशो; इस प्रकार की । तात्रकी-्खदीयाँ तुम्हारी 
आप युधिष्ठिर की । धियंन्बुद्धि मति चित्तवृत्तिः बुद्धि, चित्तवृत्ति को ६ अहं= 
“द्रौपदी; मैं द्रौपदी । न वेद=न बेदिम जानामि परवुद्धोः अप्रत्यक्षत्वात्‌ ज्ञातु न 
शक्नोमि; नहीं जानती; दूसरे व्यक्ति की बुद्धि के प्रत्यक्ष न होने के कारण जानने 
में समर्थ नहीं हूँ । चित्तवृत्तय:-मनोवृत्तयः संकल्पबिकल्पादयो मनोव्यापाराः; मन 
को वृत्तियाँ, संकल्प-विकल्प रूप मन के व्यापार । विचित्रख्याः-विविधप्रकारा; 
अनेकरूपाः; विविध प्रकार की, भिन्न-भिन्न प्रकार की । ( भवन्ति-होती हैं ) ! 
'खलु-हि किल निश्चयेन; क्योंकि, निश्‍चित रूप से । (किन्तु ) परां=प्रवलां 
विवृद्धा महतीं साम्राज्यविनाशपराभवादिरूपां; प्रबळ, महती, साम्राज्य के विनाश 
“पराभव आदि रूपी, बढ़ी हुई । भवदापदं-भवत: विपत्ति व्यसनं शोचनीयां दशाँ; 
' आपकी विपत्ति, दुदंशा का । विचिन्तयन्त्याः=विचारयन्त्याः भावयन्त्याः ; विचार 
“करती हुई सोचती हुई । ममन्द्रौपद्या:; मुझ द्रौपदी के । चेतः-चित्त' मानसं; मन 
“को । आवय--मानसव्यया: मनोव्यथाः; मन की व्यथाएः । प्रसभं-प्रसह्य बलपूर्वक; 
सड़क, अत्यधिक रूप से रुजन्ति=विदारयन्ति पीडयन्ति व्याकुलीकुवंन्ति; 
'विदोणं, व्यथित, पोडित, व्याकुल करती हैं ।।३७॥ 
' ` संस्कृतव्याख्या दुद 
बकस वि ग लव ंशामनुभवन्ती दु:खेत अंभिमृता द्रौपदी 
ु कलर अ डि द्रोपदी न जानामि। हि संकल्पविकल्पादयो 
“मम द्रौपद्या मानसं मनोव्यथा a य आ 
i 2283० यन्ति अर्थात्‌ दुःखयुक्तं भवन्तं . 
गन्ती भवदूदुःलेरमिमरुता संजाताऽहं कितु भवास्तु सुः । एतादृशापरिभवानु-` 
"भवेऽपि स्वजनक्लेशदशंनेऽपि भवान्‌ प्रतोकाररहितः स्वस्थः ।।३७।। . डु 
_ हिन्दी व्याख्या :--युधिष्ठिर की दयर्न भ न 
"से अभिमृत हुई द्रोपदो स्वस्य विकाररहित बकर द क य 


न इस बुद्धि को मैं नहीं जानती । क्योंकि मन की वृत्तियाँ भिन्न-भिन्न 
को व द्‌ अ आपकी महती विपत्ति पर विचार करती हुई मेरे मत 
शक सक तयार बढपूर्वक विदीणं कर रही है । leah व 
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, भावार्थ :--आप युधिष्ठिर की दुर्दशा देखकर मै द्रौपदी अत्यधिक व्ययित 
ह । कितु इस प्रकार का परिभव होने पर तथा स्वजनों के दुःख को देखकर 
भी आप प्रतीकाररहित हैं--यही द्रौपदी के कथन का अभिप्राय है ॥३७॥ 


टिप्पणी : 
'तावकोमुज्तव इयं तावकी, ताम्‌ । युष्मद्‌ + अण्‌--डीप्‌ । 
'तस्येदम्‌’ से अण्‌ तथा “तवकममकावेकवचने” से युष्मद्‌ को तवक आदेश । 
विचित्ररूपा:-विशेषेण चित्राः विचित्राः । प्रादितत्पुरुष । 
अतिशयेन विचित्राः इति विचित्ररूपाः । र 
_ अथवा विचित्रं रूपं यासां, ता विचित्ररूयाः । बहुत्रीहि । 
१चत्तवृत्तयः=चित्तानां वृत्तय चित्तवृत्तयः । षष्ठी तत्पुरुष । 
चित्तम्‌=/ चित्‌ + क्त । 
वृत्ति=1/ वृत्‌ + कितन्‌ । 
म दुःखमनेन अथवा आधीयते प्रतीकाराय मनोऽनेन इति 
आधिः । 
अ+\/ घा + कि । “उपसर्गे घोः किः । 
धियम्‌=ध्यायत्यनया इति घीः; ताम्‌ । १/च्ये + क्तिपू । 
चेतः=चेतति अनेन इति ।५/चितु -- असुन्‌ । 
अवदापदम्‌=मवतः आपद्‌ इति भवदापद्‌, ताम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष 
आपदु-आ -- ,/पदु + क्विप्‌। 
विचिन्तयन्त्याः=वि + /चिन्तु + णिच्‌ + ळट्‌ शतू--डोप्‌ । षष्ठी एकवचन । | 
वेद=\/ विद + लट्‌, उत्तम पुरुष, एकवचन । “विदो छठो वाः से “मि” के स्थान 
पर “णल्‌' आदेश । 
'रुजन्ति=\/ रुज्‌ + छट लकार, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 
कोष: . 
धीः--बुद्धिमंनीषा धिषणा घीः प्रज्ञा शेष्ुषी मतिः--इत्यमरः . ` 
ऱ्चेतः=चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्त हन्मानसं मनः--इस्यमरः 
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अधिः-पुंस्याधिर्मानसी व्यथा--इत्यमरः 
आपद्=विपत्त्यां विपदापदो--इत्यमरः 
प्रसभम्‌=प्रसभन्तु बलात्कारो हु5:--इत्यमर: 


अलङ्कार: दृष्टान्त । 
छुन्दुः-- वंश्वस्थ । 


पुराघिरुढः शयनं सहाघनं 

विदोध्यसे यः स्तुतिगीतिमङ्गलेः । 
अद्भ्रदभो मधिशय्य स स्थलीं 

जहासि निन्द्रामशिवैः शिवाढतेः ॥३८॥ 


घण्टापथ--पुरेति । यस्त्वं महाधन वहुमूत्यं श्रेष्ठम्‌ । 'महाघनं महामूल्ये” 
इति विदवः । शायनं शय्याम्‌ अधिरूढः सन्‌ | स्तुतयो गीतयश्न ता एव 
मजुलानि तै: स्तुतिगीतसंगलेः करणभूतेः पुरा विबोध्यसे । वेतालिकेरिति 
शेष: । पूव॑वोधित इत्यथंः । “पुरि लुङः चास्मे’ इति भूतार्थ छट । स्र त्वम्‌ 
अद्ञ्रदभोम्‌ बहुकुशाम्‌ । “अस्नी कुरां कुशो दर्भः? .इति। “अदञ्न' बहुलं बहु* 
इति चामरः। स्थल्लीम्‌ अछत्रिमभुमिमु । 'जानपद०!--इत्यादिना कुत्रिमार्थ 
ङीप्‌ । एतेन दु:सहस्प्त्वमुक्तम्‌ । “अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्मः इति कर्मत्वम्‌ । 
शघिशय्य शयित्वा। 'अयड यि क्ङिति” .इत्ययडादेव; । अशिवैरमङ्खलैः 
शिवारुतेः क्रोष्ट्रवाश्षित:। “शिवा हरीतकी क्रोष्टी शमी नद्यामळवयुभे' इति | 
वैजयन्ती । निद्रा जहांसि । अद्येति शेष; ॥३८॥ "४. 

झन्वयः--यः ( त्वं ) महाधनं शयनम्‌ अधिरूढः ( सद्‌ ) स्तुतिगीतिमंगलैः _ 
पुरा ( वैतालिके; ) विबोध्यसे सः (त्वम्‌ ) अदभ्रदर्भाः स्थलीम्‌ अधिशय्य अशिवैः . 
शिवारुतैः ( अधुना ) निद्रां जहासिः॥३५॥। 4 अ 
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शव्दार्थः--यः ( त्वं )- यः त्वं महाराजः युधिष्ठिरः; जो आप महाराज 
युधिष्ठिर । महाधनं=बहुमूल्यं स्वणँरत्नादिखचितं; बहुमूल्य, अत्यधिक मूल्य वाले 
स्वर्णरत्न इत्यादि जड़े हुए । शयनं=शय्यां पर्यङ्कै मच्चकं; शय्या पर्यङ्क पर । 
अधिरूढः (सन्‌)-आरूढः सन्‌ अधिसुप्तः आरुह्य सुखेन सुपतः सन्‌; आख्ढ हुए, 
शयन करते हुए । स्तुतिगीतिमंगलै;ः-गुणोय वणंनगानादिपरं: मांगलिके: शब्दै 
स्तवनगानल्पे: मंगळपाठः; सद॒गुणों के वर्णन तथा गीति रूप मांगलिक छाब्दों 
के द्वारा, प्रशंसा तथा.गायन रूप शुभ शब्दों के द्वारा। पुरा-पूर्वस्मिन समये 
राजसिहासनारोहणकाले; पूर्वकाल में, आपके राजसिहासन के आरोहण के 
समय । विवोध्यसे ( वैतालिकैः )=वैतालिकवन्दिमागघादिभिः बोधितः विनिद्रः 
जायसे; जगाये . जाते थे । सः ( त्वं )=स स्वं युधिष्ठिरः; वहो आप युधिष्ठिर । 
` उदश्रदर्भा=त्रहृकुशां प्रचुरकुद्यां कुश्चकण्टकव्यापृतां; कुशो से भरी हुई, प्रचुर 
कुशों वाली । स्थळीं=्वनस्यीं प्रकृतिभूमिम्‌ अपरिण्कृतां भूमि; वनस्थडी, अपरि- 
ष्कृत भूमि पर । अधिशर1=्शयित्वा; शयन करके, सो करके । अशिवैः=अमं गलैः ` 
अभद्रे: वर्णकठोरेः; ` अमंगळ, कर्णकटु। शिवारुते:-श्युगाळीशब्देः शिवानाम्‌ 
आतंनादेः जम्बुकीरवै; श्वुगालियों के शब्दों द्वारा । ( अघुना वनवासकाले; इस 
समय वनवास. काळ में) । निद्रां जहासि=निद्रां परित्यजसि विनिद्रो भवसि; निद्रा 
` त्यागते हो, जागते हो ।।३८॥ | 

संस्ङतण्यास्य़ा--इलोकेऽस्मिन्‌ युधिष्ठिरस्थ सिहासनारूडसमयत्य वनवास- 
कालस्य चोभे दशे निरूपिते । - 


यस्त्वं महाराजो युधिष्ठिरः स्वणरत्तादिश्वचितं बहुमूल्यं शयनम्‌ अधिसुप्त 
सन्‌ स्तवनगायनख्पैमङ्गिलिकेः शब्दः पूवं स्मन्‌ कालेऽर्याद्‌ रार्जातहासनारोइण- 
समये वैतालिकवन्दिमागधप्रभ्ृतिभििनिद्रो भवसि स्म त्वमधुना वनवासकाले 
तीक्ष्णमुखाग्रः कुशकण्टकैर्व्यापृताम्‌ अपरिण्कृतां भूमिम्‌ अधिशय्य अमङ्लैः 
ञ्युराळोशब्देविनिद्रो भवसि । एताइशायां विपत्तो प्राप्तायामपि भवान्‌ प्रतीकारः 
रहित इत्यगिप्राय: ॥ १८॥ | 

हिन्दी व्याख्या--प्रस्तुत ₹लोक में युधिष्ठिर की सिहासनाख्ढ समय की 
तथा वनवास काल की दोनों दशाओं का चित्रण ,किया गया है । 
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( १३० ) 


जो आप महाराज युधिष्ठिर सुवणं-रत्नो से : जड़े हुए बहुमूल्य शय्या पर 
सुखपूर्व क शयन करते हुए पूर्वकाल में अर्थात्‌ अपने रारजसहासनारोहण काळ में 
वैतालिक-वन्दि-मागध इत्यादि के द्वारा उच्चारण किए गए प्रशंसा तथा गायन 
रूप मांगलिक शब्दों के द्वारा जगाए जाते थे, वही आप अब इस वनवास काळ 
में. दीकषणपुखवारे प्रचुर कुशों स अरी हुई अप रिप्कृतत ( विषम ) भुमि पर ज्यन 
करके अमांगडिक मगालियो के शब्दों के हारा निद्रा त्यागते हूँ । 


ह इस 
९ भावाथ.-- इस प्रकार की विपत्ति को प्राप्त करके भी आप प्रतीकार शुन्य 
— यही द्रोपदी के कथन का अभिप्राय हे ।।३८॥ 


टिप्पप्ती-- 
महाधनमु-महत्‌ धनं यस्य तद्‌ महाधनम्‌ । वहुत्रीहि । 
_थयनसुज्शग्यते5स्मित्चिति । १/ शी + ल्युट्‌ अधिकरणे । 
स्तुतिगीतिमङ्गलै =स्नुतयक्च गीतयइच स्तुतिगीतयः । हृन्टू' । 
अथवा स्तुतीनां गीतयः स्तुतिगीतय: । षष्ठी तत्पुरुष । 
स्तुतिगीतयः एव मङ्गलानि स्तुतिगीतिमङ्गलानिः, तैः । कर्मं धारय । 
स्तुति;-/स्तु + क्तिन्‌ मावे । गीतिः=\// गे + क्तिन्‌ भावे । 
शिवारुतः-शिवानां रुतानि शिवारुतानि, तैः । षष्ठी तत्पुरुष । 
रुतम्‌=\/₹+ क्त भावे । | 
नदश्रदर्भाम्‌=अदञ्राः दर्माः यस्यां सा अदभ्रदर्भा, ताम । बहुव्री हि । 
अशिवै:-न शिवानि अशिवानि, ते; । नन्‌ तत्पुरुष । 
अधिहढ:-अधि + / रह्‌ + क्त कतरि | 
अंधिशय्य-अधि + १/ शी + केत्वा--ल्यप्‌ । "अधिशीङ्स्थासां कर्म” से अघि 
उपसर्ग के योग में 'शीड” घातु के अधिकरण 'स्थली' की कर्मसंज्ञा और 
'कमणि द्वितीया! से द्वितीया विभक्ति । . 
विबोध्यसे-वि + \/बुब्‌ + णिच्‌ लट्‌, मध्यम पुरुष, एकवचन । 
: परि छुङ्‌ चास्मे” सूत्र से भुत अर्थ में लट्‌ लकार । 
जहासि=\/इा+-लट्‌; लकार, मध्यमपुरुष, एकवचन । 
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( १३१) 
कोप : 


शयनम्‌=शपनं मञ्चपर्यङ्कल्यङ्काः खटवंया समा:---इत्यमर: । 

अदश्रम्‌=अदश्र बहुलं वहू--इस्पमरः । 

शिवा--शिवा हरीतकी क्रोष्टी शमी नद्यामलक्युभे--इति वैजयन्ती । 
ज्लिप्रां शिवा धुरिमायगोमायुमृगधुतकाः--इत्यमरः । 

निद्र-स्थाच्िद्रा शपनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि--इत्यमर: । 

महाधनम्‌=महाधन महामूल्ये --इति विश्व: । 

दभं=अस्नो कुशं कुशो दर्भ:---इत्यम रः । 

अज्ञेकार:--विषम अल क्षर, छेकानुप्रास । 

छुन्दु; - वंगत्य । 


पुरोपनीतं नृप राम्रणोयक 

द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा | 
तदद्य ते वन्यफज्ञाशिनः परं 

परेति काश्यं यशघ्रा समं वपुः !।३६॥ 


घण्शापत्र -पुरेति। हे नुर यदेतसुरोतति बुः पुरा द्विज्ञातिशेषेग 
द्विजपुक्तावशिष्टेनान्ध धाञ्नेन । "भिस्सा स्त्री भतमन्पोऽम्‌' इत्यमरः । 
रमणोयस्य भावो राभणोयक मनोहरत्वप्रुपनोत॑ प्रापितम्‌ । नयतेद्िकमं हतात्‌ 
प्रवाते कणि क्तः | अवानकर्मण्यास्येये लादोनाहुद्विमंगाम्‌’ इति वचनातु। 
अद्य वन्यफत्ताशितः ते तर वपुयरा या सम पएमशिमात्रं काश्य परेठि 
प्राप्तोति । उभयति क्षीगउ इयः । अत्र सदाकिएलं शरः। तडुकतं काथ्य- 
प्र हागे --स। सहोकिः सं हार्थध्य बडादेक द्विवाचकम्‌” इति ॥३९॥ 
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( १३२ ) 


झन्वयः--नुप | यत्‌ एतत्‌ (वपुः) पुरा द्विजातिशेषेण अन्धसा रामणीयकश 
उपनीतं वन्यफलाशिनः ते तद्‌ दपु: अद्य यशसा समं परं कारय परेति ॥३९॥ 
शब्दाथ:--नृप-भो राजन्‌ युधिष्ठिर !; हे राजन्‌ युधिष्ठिर | । यत्‌=जो । 
एतत्‌ (बपुः)=इद पुरो वतमानं दृष्टिगोचर त्वदीयं शरीर; सामने विद्यमान यह 
आपका शरीर | पुरा-पूर्वरिमिन्‌ काले भवतः सिहासनाषढदशायां; पूर्वकाल में, 
आपके सिंहासन पर आरूढ़ रहने पर । हिजातिशेषण = ब्राह्मणोच्छिष्टेन ब्राह्मण- 
भुक्तावशिष्टेन; ब्राह्मणों के द्वारा भोजन करने के वाद शेष वचे हुए । अन्धसा= 
अन्नेन भवतेन; अन्न से, अन्न के ग्रहण करने से। राभणीयवं=रमणीयतां मनो- 
हरत्व दर्शनीयतां पुष्टि; रमणीयता, सुन्दरता, दशंनीयता, पुष्टि को । उपनीत= 
प्रापितं प्राप्तं; प्राप्त हुआ था । वग्यफलाशिनः=व्रतार्थ विंपिनजातफलान्यइनतः 
भक्षितुः वन्यफलभोजिनः; ब्रत करने के लिए वन में उत्पन्न होने वाले पलों का 
भक्षण करने वाले, खाने वाले । ते=्तव युर्धिष्ठिरस्य; आप युधिष्ठिर का । तद्‌ 
चपुः=तसप्रसिद्ध यत्नशएः परिर्वाधत तत्कमनीयं शरीर; वह प्रसिद्ध अनेक 
प्रयत्नो के द्वारा संपृष्ट सुन्दर शरीर । अद्य--अघुना साम्प्रतं बनवाससमये 
विपत्तिकाले; अब इस वनवासकाल में, विपत्ति के समय | यशसानवीर्त्या: यश 
कोति के । समं>साक साध सह; साथ । परं=अतिशयम्‌ अत्यन्तम्‌ अत्यधिक 
अत्यधिक । काइय-छुशतां तरतां ख्न्नित्व दुवंलत्वं; कशता, दुबंछता को, कुरूपता 
को । परेति=गच्छति प्राप्नोति; प्राप्त हो रहा है ॥३६९॥ 
संस्कृतन्याख्या--युधिष्ठिरस्य पूर्वापरे सम्पद्विपद्रूपे दशे निरूपिते अत्र । 
भो राजन्‌ युधिष्टिर ! पुरो वतमानं त्वदीयमिदं श॒रीरं यत्पूवंस्मिन्‌ काले 
अवतः सिहासन।रुढदशायां रज्ञपु क्राह्मणोच्छिप्टेनान्नभक्षणेन रमणीयतां .प्राप्त 
ब्रताथ विपिनजातकन्दः टफलान्यइनतस्तत युधिष्ठिरस्य तत्प्रसिद्ध यत्नशतैः 
 परिर्वाद्धे: वमनीयं शरीर साम्प्रतं तव वनवासकाले कीर्त्या साकम्‌. अतिशयां 
कुशतां प्राप्नोति । 
भावाथ:--यज्ञसम्पादनापुरा युधिष्ठिरस्य शरीरं मनोहर पृष्टमासीद्‌ 
ब्राह्मणाः प्रस्ना आरन्‌ कीतिरपि प्रथिता भवति स्म । किन्त्वघुना स स्वयमेव 
- वन्यफ्टभोक्ता कमप्याश्रय दातं न षादतः। एवं कीतिरपि न प्राप्यते 
वपुटशाश्चो भे क्षीयेते अधुना पूर्व तु प्रचीयेते स्म ॥१९॥ 
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हिन्दोग्याज्या :--य्रुधिष्ठिर की पूर्व-अपर, सम्पत्ति-विपत्ति र्पो उमय 
दशाओं का चित्रण प्रस्तुत इळोक में किया गया है । 

हे राजन्‌ युधिष्ठिर | सामने विद्यमान आपका यह शरोर जो पुर्वंकाल में 
आपके तिहासनारूड रहने पर.यज्ञो में ब्राह्मगों के भोजन कर लेने से शेष बचें 
हुए अन्न को ग्रहण करने से रमगोयता को प्राप्त हुआ था, व्रत करने के लिए 
वन में उत्पन्न हुए फछों का भक्षण करने वाले आप का वही प्रसिद्ध कमनोय 
शरीर अव इत वनवास काल में कीति के साय-पाय अत्यधिक क्षोगता, दुबंलता 
को प्राप्त हो रहा है। 

आवारथः--यज्ञसंपादन से पूर्व काळ में आप युधिष्ठिर का शरीर मनोहर तथा 
पुष्ट था, व्राह्मगवृन्द प्रसन्न थे, कीति का भी विस्तार हो रहा था । किंतु अब 
स्वयं आप ही कन्दमूळ खाने वाले है । किसी को भी आश्रय देने में समर्थे नहीं 
है । कोति की भी प्राप्ति नहों हो रही है। इस तरह इस समय शरीर तया यश 
दोनों ही क्षीण हो रहे हैं, जो पहले दोनों ही समृद्व हो रहे थे ॥३९॥ 
दिप्पणी:— 
रामणीयकम्‌ = रमणीयस्य भावः रामणीयकम्‌ । 

रमणीयम्‌=\/ रम्‌ + णिच्‌ + अनीयर्‌ । 

रामगीयकम्‌=रमणीय + बन्‌ ( अक ) 

योपधात्‌ गुख्मोत्तमाद्‌ वुञ्‌’ ५ 
द्विजातिशेषेग-द्टे जाती जन्मनो येषां, ते द्विजातयः । बहुब्रीहि । 

द्विजातीनां शेषः शेषं वा द्विजातिशेषम्‌ तेन । षष्ठी तत्युरुष । 

जातिः=/ जन्‌ + वितन्‌ । शेषः=\/शिष्‌ + घन्‌ । 

घसा=अद्यते इति अन्धस्‌, तेन । १/अदु ‡ असुन्‌ । 

 चन्यफडाशिनः=त्रने भवं वन्यम्‌ । वन्यं फलं वन्यफञम्‌ । कर्मधारय | _ 

वन्यफळम्‌ अइनातीति वन्यफलाशी, तस्प । उपपद । 

वन्यम्‌=वन + यत्‌ । 

फलाशी-फल -- \/ अश्‌ + णिनि कर्तरि । 
नृप-न॒न्‌ पातीति तूपः, संबोधन । तु + पातके । 
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( १३४,) | 
काइयेम्‌-कदस्य भाव: काइयंम्‌ । | 
झशः=/कश्‌ + क्त । कार्यम्‌ = कृश्‌ + ष्यज_ । | 
यशसा=सममू में योग में तृतीया । “सहयुक्तेऽप्रधाने” 
उपनीतम्‌=उप-/नी -- क्त कर्माण । 
परेति=परा + १/इ-- लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन | 
कोप३--- 
पुरा-स्यातावन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा--इत्यमरः । 
नुपः=नृपो सूपोऽवनीशश्च नुपतिभूंपतिमंत:---इति 
द्विज:-विप्राण्डक्षत्रिया हिजा:-_इत्यमरः 
यशः=षशः कीतिः समज्ञा च--इत्यमर: 
चपुः=गात्रं वपुः संहननं शरीरं वष्मं विग्रहः-_इत्यमरः । 
अन्धस्‌=भिस्सा स्री भक्तमर्धोऽन्नमोदनोऽस्री स दीदिविः-इत्यमरः 


अल्लकारः--दो वस्तुओं का एक साथ वर्णन होने से सहोक्ति अलंकार ) 
छुन्दः--वंशत्थ । 


PP >. 


७ 


र 


*- अळ --._ 3 


अनारतं यौ मशिपीठ्शायिना- 
इर्‌ञजयद्राजाशरःस्रां रजः | 

निषीदतस्तो चरणों बनेषु ते 
सगद्िजालूनशिखेष बहिघाम्‌ ॥४०॥ 


Se 


se क 
eT rs SS = 
छः 


घण्टापथ- भनारतमिति। छत्तारत्मू बज्सम्‌। म(शपीटशायिनो . ˆ 
माणमयपादपी स्थायिनौ यौ चरणौराज(शरःख़ज्ञा नमदुभूपाछमौलिस्रजां रजः | 
पराग; अरञ्जयत्‌ तो ते चरणो सगे: द्विजेश्य॒ तपस्विभिः आलूनशिखेष 
छिन्नाग्रेप बहिषां कुणानाम्‌। “वहिः कुशहुताशयो$? इतिः विश्वः । नेषु 
काननेषु निषी दतः तितः ॥४०॥ -ई : 


हे > | 
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अन्वयश---अना रते मणिपीठशायिनी यौ चरणौ (प्राक्‌) राजशिरःस्रजां रजः 
अरञ्जयत्‌ ते ती (चरणौ अद्य) मृगद्विजाळून शिखेषु वहिषां वनेषु निषीदतः ॥४०॥ 

शब्दार्थः--भनारतंसतिरन्तरं सततं; निरन्तर, सतत रूप से । मणिपीठ- 
शायिनो>मणिसयपरादपीठस्थायिनौ रत्ननिर्भितपादपीठवर्तिनों; मणिमय, रत्न- 
निर्मित पादपीठ, आसन पर शयन करने वाले, विद्यमान रहने वाले। यौ 
चरणी-आपके जिन दोनों चरणों को । (प्राक-पहड़े आपके राजसिहासन पर 
आउढ्‌ रहने पर) । राजशिरःखजां-भुपालमौल्िवर्तिमालानां प्रणमन्महीपमौलि- 
साल्य़ानां ऐोखरस्थितपुण्पमाळानां; प्रणाम करते हुए अधीनस्थ राजाओं के शिर 
पर स्थित पुष्पमाळाओं का । रजः=परागः, पराग । अरज्ञयतु-अभषयत्‌ समल- 
चकार; रङ्चित, अलंकृत किया करता था । ते-तब .युधिष्टिरस्प; आप युधिष्ठिर 
के । तौ (चरणौ)=तो प्रसिद्धो चरणौ पादी; वे ही प्रसिद्ध चरण । (अद्य-अथुना 
तव वनवासकाले; अब इस समय आपके वनवास काल में) । मृगद्धिजालुन शिखेषर 
हरिणतपस्त्रिजनच्छिन्नाग्र भागेष, मृगे, हरिणे: द्विजैः ब्राह्मण: आळूना: छिन्नाः 
लुञ्चिताः अग्रभागाः येषां तेष; हरिण तथा तमस्विजनो द्वारा काटे गए, तोडे 
गए अग्रभाए वाळे । वहिपां-कुशानां दर्भाणां; कुशों के । वततेष-विपिनेष काननेषु 
अरण्येषु; वनों, जङ्करों में। निषीदत:-तिष्ठत: विचरतः; स्थित रहते है, 
भटकते रहते हैं ॥४०॥ 

संस्कृत र २-- अत्र युर्थिष्ठिरस्य परापरे दशे निरूपिते । ् 

निरन्तर रत्ननिमितपादथीठर्वातिनी भवतो यौ चरणों पूर्वं तव राज- 
सिंहासनाझूढफले प्रममन्महोपमौलित्रतिपुष्पमालानां परागोऽरञ्जयत्‌ समलंचकार 
तव युविष्टिरस्य ताबेव असिद्धो चरगो साम्प्रतं तव वनवासकाले हरिणतपस्वि- 
जनच्छिन्ाग्रमागेपु कुशानां काननेषु तिष्ठतः इतस्ततः संचरतः । अर्थाद्‌ एकदा यौ 
चरणौ मणिमयपीठयायिनौ राजमण्डलेः पूजाहों आस्ताम्‌ अधुना तावेव कुश- 
कण्टकाकीर्ण गहने काननम्‌ अधितिष्ठतः । एतादृशीं दुदेशामनुभवन्नपि भवान्‌ 
प्रतीकाररहितः स्वस्थ इत्याश्चयंम्‌ [४० ॥ | 

हिन्दी व्याउ्या--प्रस्तुत इलोक में युधिष्ठिर की पूव-अपर दशाओं का 
वर्णन द्रौपदी कर रही है । बी 
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वे | न से ae पादपीठ पर विराजमान रहने वाले आप 
र न दोनों चरणों को पूर्वकाल में आपके राजसिंहासन पर आरूढ़ 
| हेन पर प्रणाम करते हुए अधीनस्थ राजाओं के शिर की पुप्पमाला का पराग 
रञ्जित किया करता था, आपके वे ही प्रसिद्ध दोनों चरण अव आपके इस 
वनवास र में हरिणों तथा तपरिवियों हारा काटे गए अग्रभाग वाले कुशो के 
जगको में स्थित रहते हैं, इधर-उधर गमन करते हैं । 
ष वायं ¬ पूर्वकाल में आप के जो चरण मणिमय पीठ पर विराजमान रहते 
रै राजाओं के द्वारा पूजे जाते थे, वे हो आज कुशकण्टको से भरे हुए एक जंगल 
दुसरे जंगल में भटक रहे हैं। इस प्रकार की दर्दशा का अनुभव करते हुए भी 


क्ले 


आप प्रतीकारशुन्य हैं, यह अत्यन्त आश्‍चर्य तथा उ है 
के कथन का अभिप्राय है ॥४०॥ मी यकी 
रिप्पणी : | 
मणिपीठ्शायिनो=मणिनिमितं पीठं मणिपीठम्‌ । शाकपाथिवादिवत्‌ । मणिपीठे 
शयाते इति मणिपीठशायिनौ । उपपद । 
मणिपीठ + ५/ शी + णिनि क्तरि । 
राजशिर:सजामू=राज्ञां शिरांसि राजशिरांसि । षष्ठी तत्पुरुष । 
(१) राजशिरस्थाः स्रजः राजशिर, स्रजः, तासाम्‌ । शाकपार्थिवादि । 
(२) राजशिरःसु स्रजः राजशिरःस्रजः तासाम्‌ 1 सुप्सुपा । 
(२) राजशिरसां स्रजः राजशिर.स्र जः, तासाम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 
सरक्‌-भृज्यते इति । ५/4ृज्‌ + क्विन्‌ । राजते इति 
LS हक शा द्विजाश्च मृगद्विजा३ । क | LR 
गूगद्विज; आलूनाः मृगद्विजालूनाः । ततीया मृग ; ३ 
येषु तानि मृगद्रिजाळूनशिखानि, न बहुतीहि। ps 
द्विजः=द्वि+,/जन्‌+ ड । 
आलुना =आ + 4/ लू + त्त टाप्‌ | 
थनारतसु-न आरतम्‌ अनारतमु । नन्‌ तत्पुरुष ।. 
आा+९/ रम्‌+ क्त। 
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:=\/रञ्ज्‌ + असुन्‌ । 

अरञ्जयत्‌=\/ रञ्ज्‌ +- णिच्‌ + लङ्‌ छकार, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
निषीदतः=नि + / सदू + छट लकार, प्रथम पुरुष, द्विवचन । 
कोष $ 
अनारतम्‌=सतताऽनारताऽध्रान्तसन्तताऽविरताऽनिश्ञम्‌--इत्यमरः । 
मणि! =रत्नं मणिद्वंयोरश्मजातो मुक्तादिकेऽपि च- इत्यमरः । 
रज-=रेणुट्योः ख्यां घूलि: पांशुर्ना न द्यो रजः--इत्यमरः । 
चरणः=पादाग्रं प्रपदं पाद; पदङिघ्रश्चरणोऽस्जियाम्‌-इत्यमरः । 
दिजः=दन्तविप्राण्डजा द्विजा;--इत्यसर; । 
बाहिः्वाहिः कुशहृताशयोः--इति विश्वः । 
पीठम्‌=्पीठमासनम्‌--इत्यमरः । 
स्रक=्माल्यं मालाख जी मुध्नि--इत्यमरः 
गलंकारः--जकार की असकृत्‌ आवृत्ति होने से वृत्यनुप्रास । विषम अलंकार । 
छुन्द्‌ः--वंशस्थ । 

० 


द्विषश्चिमित्ता यद्यं दृशां ततः 

समूलमुन्मूलयतीव मे मनः । 
परेरपयग्रीखित्तवीय्येक्षस्पदां 

एराभवोऽप्युत्वब एव सानिनाम्‌ ॥४१॥, 


घण्टापथ- -द्विषदिति । यत्‌ अतः कारणादियं दशाऽवस्था । 'दक्षावत्तविव- 
स्थायाम्‌' इति--बिदवः । द्विषन्तो निमित्तं यस्याः सा दविषन्निमिचा FC \ 
१द्विषोऽमित्रे' इति शतृप्रत्ययः । तत; से सनः समूलं साशयं य ब 
उत्पाटयतीव । दैविकी त्वापन्न दुःखायेत्याह--परैरिति । पर: शुत्रभि; प स्ता 
अपर्यावतिता वीरस्म्पत्‌. येषां तेषां मानिनां पराभवो विपदप्युत्सव एवेति 
वैधम्येगाथोन्तरन्यास? । मातहानिडुःसहा न स्वापदिति भावः ॥४१॥ 
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आ इयं दशा द्विषलिमित्ता (तवास्ति) ततः में मनः समूळस्‌ 
स्सुळ्यांत इव । परेः अपर्य्यासितवीर्यसम्पदां मानिनां पराभवः अपि उत्सवः 
एव (भवति) ।।४१।। क्र 


शब्दार्थ: --यत्‌-यतो हि यस्मात्कारणात्‌; वयोकि । इयं दशा-एपा विद्यमाना 
णक इशा अनुभ्रुयमाना ईदृशी क्लेशबहुळा वनवासख्या विपत्तिः ; यह शोव- 
वा सा सु अनुभव की जाने वाढी नाना क्लेशो से युक्त यह 
सिन्रिजजन्या शबुहेतुका शत्रुकौरवकारणप्राप्ता; शत्र कौरव 

ही जिपके निमित्त है, शमुओं के कारण प्राप्त हुई । (तव युविष्ठिरस्यास्र = 
है) । प-पस्मात्कारणात्‌; इसलिए । मे-मम द्रौपद्याः क 
ह मग त निलम चित्तं; मि, चित्त । समूलं-पूलसहित साय 
कल ४ समुळ, पुणरूप से । उन्मुळ्यति इव=उत्पाटयति उत्क्षिपति उत्खात- 
क इव; उखड़ सा रहा है, जड से उखड़ रहा है, दुकडे-दफडे हो रहा 
का : शत्रुभिः; शत्रुओं के द्वारा । अपर्य्यासितवीय्यंसम्पदां-अपर्था- 

क्रमसम्पत्तीनाम्‌ अतिरस्क्ृतपौरुषेइवर्याणामु अनाक्रान्तपोरुष झूपघना ना 

अपर्य्यासिता अपराजिता अनाक्रान्ता बीर्यस्य पराक्रमस्य संपद्‌ उत्कर्षो येपां तेषा 
अपराजित पराक्रम ख्प घन वाले, पौरुष रूपी जिनकी सम्पत्ति he 
रानी दस के लिए दै ग मानवका अन 
: अपि=पराजयः > 
पराजय भो, > विपत्ति की प्राप्ति भी । उत्सव: ककी be, 
इन; उत्सव को तरह । (भवति=होता है) ॥४१॥ र 


संस्कृतव्याइ्या-मनस्विनां मानभंगो द: ६ 
सद दुःसहो भवति न तु पराभवो विप- 
त्तिरितिल्पेण युधिष्ठिर प्रतीकाराय प्रेरयति द्रौपदो । 


ह भवतो युधिष्ठिरस्थानुभुयमाना वलेदबहुछा वनवासल्या धिपत्तिरेपा 
शुक आ । तस्मात्कारणान्मम द्रौपद्या मानसं यूळसहितम्‌ उत्खातयतीव 
मां नितरां विषण्णां करोतीत्यर्थः 1 अ 
१यबितितपराङ्गम रूपधनान। 
| ; नां 
पुरुषाणां पराजयोऽपि हर्षोदय: इव भवति । ` | पळ रच्य 
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 मावाथी---भवतो विपत्तिरेषा शत्रुकारणाद भवतः प्रमादाच्च न देवरात्‌ | 
देवादागता5प्पलिन दुःखावहा भवति किंतु मानहानिस्तु दुःसहा । अतो भवता 
प्रतीकार; कर्तव्य इत्यभित्राय: ॥४१॥ 


हिन्दीव्याख्या !-- स्वाभिमानी पुरुषों के लिए सम्मान का भंग असहनीय' 
होता है, किन्तु विपत्ति नही--इस प्रकार प्रतीकार के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित 
करती हुई द्रौरदी कहती है । 


क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में अनुभव की जाने वाळी आपकी यहं विपत्ति शत्रु. 
कौरवों के कारण है । इसलिए भेरा मन समूळ खूप से उखड़ रहा है अर्थात्‌ मुभे 
अत्यधिक व्यथित कर रहा है । अपराजित पराक्रम रूप धन वाले स्वाभिमानी 
पुरुषों के लिए पराजय (विपत्ति की प्राप्ति) भी उत्सव के समान होता है । 


भावार्थ :--आपकी यह विपत्ति शत्रु कौरवों के कारण तथा आपके स्वकीय 
प्रमाद से है, दैव के कारण नहीं । दैव के प्रतिकूल होने से प्राप्त विपत्ति उतनी 
अधिक असह्य नहीं होती, जितनी अधिक मानहानि दुःसह होती है । अतः इस 
विपत्ति का प्रतीकार आपको करना चाहिये--यही द्रौपदी के कथन का अभि- 
प्राय है ॥४९१॥ 


टिप्पणी :— 

द्विषन्निभित्तारद्विपन्तः निमित्त यस्याः सा । बहुत्रीहि । 
ह्विपत्‌-९/ द्विष्‌ + लट्‌ शतृ । “द्विषोऽमित्र ' से त । 

= उह वर्तमानं समूलम्‌, त्यवा स्यात्तथा । 

a oo पर्य्यासिता अपर्यर्यासिता । 01 तत्पुरुष । 
वीरस्य भाव: कर्म वा वीर्यम्‌ । वीर्ममेव संपद्‌ वीय्य॑सम्पद | अपर्य्यासिता 
वीर्यँसम्पद्‌ येषां, ते । अपर्य्यासितवीय्येसम्पद:, तेषाम्‌ । बहुब्रीहि । 

` पर्यासिता-(१) परि+ आस्‌ ॐ गिचु त छ कर्मणि--ठाप्‌ । 

| (२), परि+ ॥/अस्‌ (दिवादि) णिच्‌ + क्त नि \ 

वीययंम्‌=वीर + प्यन्‌ । 

सम्पद्न्सम्‌ + ५/पदु + निवेप्‌ । 


~ 
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'मानिनामुज्मानः अस्ति येषां ते मानिनः, तेषाम्‌ । 

मान:=\/ मनु + घन्‌ भावे । 
अथवा ,/मन्‌+ णिनि । 
मानिन=मान + इनि मत्वथ । 

उन्मूळ्यति=उत्‌ + १/ मूल (चुरादि) + णिच्‌ + छट छकार, प्रयमपुरुष, 
एकवचन । 

परामवः=परा + \/ सु + अप्‌ । | 

उत्सवः-उद्‌ + ,/सू + अप्‌ । 
ततः=तद्‌ + तसिल्‌ । हेतौ पञ्चमी । 

कोषः 


द्विषत्‌-रिपो वैरिसपत्नारिद्विषद्द्वेषणदुह दः---इत्यमरः । 

निमित्तमु-हेतुनिमित्तकारणवीजनिदानानि हेतौ स्यु:--इति । 

'दशा=दशावरत्ताववस्थायाम्‌- इति विश्व; । 

मनः=चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानस मनः - इत्यमरः । 

पराभबः=पराभवः परिभवः पराजय इतीर्यते इति । 

उत्सव:-अथ क्षण ठदुघर्षो मह्‌ उद्भव उत्सव;--इत्यमरः । 

अलश्ार-पूर्वाद्ध में उत्प्रेक्षा, उत्तराद्ध' में अर्थान्तरन्यास, म की असकृत आवृत्ति 
होने से वृत्त्यनुप्रास इन अलंकारो की संसृष्टि । 


'छुन्दु--बंशस्थ । 
। ७ 
_विद्याय शान्ति नृप घाम तत्पुनः 
प्रचोद सन्घेहि वधाय विद्विषाम्‌ । 


अजन्ति शत्रूनवधूय निःस्वः 
शमेन सिद्धि सुनयो न मूम्रतः ॥४२॥ 
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घण्टापथ--विहायेति । दे नृप ! शान्ति विहाय तत्रसिद्ध घाम तेजो 
विद्विषां वधाय पुनः सन्धेहि बज्धीकुरु। प्रखीद्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌ । ननु 
शमेन कार्यसिद्धौ कि क्रोघेनेत्यत्राह-ब्रजन्तीति । निस्पुद्दा: मुनयः शत्रन्‌ अवधूय 
निर्जित्य शासेन क्रोधवर्जनेन सिद्धि त्रज्ञन्ति | भुभ्रतस्तु । न केवल्यका यंवद्‌. 
राजकार्यं न शान्तिसाष्यमित्यूर्थः || ४२ ॥ 


अन्चयः--नृप | शान्ति विहाय विद्विषां वधाय ततु घाम पुनः सन्घेहि । 
प्रसीद । निःस्पृहाः सुनयः श्रन्‌ अवधूय शमेन सिद्धि ब्रजन्ति | ( किंतु ) भुभूतः 
( शमेन सिद्धि ) न ( ब्रजन्ति ) ॥४२॥ 


शब्दार्थः--नृप=भो राजन्‌ युधिष्ठिर; हे राजन्‌ युधिष्ठिर । श्ञाग्ति= 
शान्तिमार्ग क्षमां तितिक्षां; शान्तिमाग को । विहाय-परित्यज्य त्यक्त्वा; छोड़कर । 
बिद्विषां=्शत्रृणां वैरिणां दुर्योवनादिकोरवाणां; शत्रुओं के, दुर्योधन इत्यादि कौरवों 


, के। वधाय=विनाशाय; विनाश के लिए तत्‌ घाम=तख्रसिद्ध लोकविख्यातं 


बत्रुनाशनङ्पं क्षात्रतेज: प्रतापं पौरुषं; शत्रुओं का विनाश करने वाले उस प्रसिद्ध 
क्षात्रतेज, प्रताप को । पुनः=भूयः; फिर से । सन्षेहि=्घारय अङ्गीकुरु; धारण 
कीजिए, अङ्गीकार कीजिए । प्रसोदप्रसत्तो भव दोनत्वं परित्यज्य उत्साहयुक्तो 
भव; प्रसन्न हो जाइये, दीनता का परित्याग कर उत्साहयुक्त बन जाइये । निः- 
स्पृहाः=निप्क्रामाः निराकाङ्क्षिगः; कामना, इच्छा से रहित । मुनयः=मननशीळाः 
संयमिनः तपस्विनः; तपस्वी लोग । शत्रनुन्कामक्रोधळोभमोहादिषडरिपुनूु; काम, 
क्रोध-लोभ-मोह इत्यादि षड्विध छात्रुओं को । बअवधूय-तिरस्कृत्य विजित्य;. 


तिरस्कृत करके, जीत करके । शमेन=शान्त्या क्रोबवर्जनेन; शमनीति द्वारा, संयम 


द्वारा । सिद्धिन्मोक्षाख्यां कैवल्यख्यां स्वरूपावातिख्पां सिद्धि ; मोक्षरूप सिद्धि को 
ब्रजन्ति=अधिगच्छन्ति प्राप्नुवन्ति; प्राप्त करते हैं । कितु । भुभ्ृतः=महीभ्ृतः राजानः; 
राजा लोग । शमेन=्शमनीस्या शत्रनविनाश्य; शान्तिनीति का पालन करते 
हुए, शत्रुओं का बिना विनाश किए। सिडनराज्यप्रापतिस्मां सिद्धि; राज्य 
की प्रापि रूपी सिद्धि को । न-नहि; नहीं । ब्रजन्तिङळभन्ते प्राप्नुवन्ति; प्राक 
करते हैं ॥४२॥ | | । जोर 

` संस्कृतव्यास्या- द्रौपदी युधिष्ठिर प्रतिकाराय प्रेरयति । ` 
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भो राजन्‌ युधिष्ठिर | शान्ति शमनीति परित्यज्य शत्रणां दुर्योधनादि- 
'कौरवाणां विनाशाय तत्प्रसिद्ध चत्रुनाञ्ञनरूपं पौरुष पुनः धारय । प्रसन्नो सव 
दोनत्वं परित्यज्य उत्साहयुक्तो भव । निष्कामाः संयमिनस्तपस्विनः कामक्रोधळोभ- 
मोहादिषडरिपून्‌ विजित्य शान्त्या संयमेन मोक्षाख्यां सिद्धिमधिगच्छन्ति किन्तु 
महीभूतस्तु क्रोधवर्जनेन चत्रूनविनाइय शमेन राज्यप्राक्षिङपां सि न प्राप्नुवन्ति । 


भावार्थः मोक्षाख्या सिदिरिव राज्यप्राप्तिपा सिद्धिर्न संयम साध्या । शन्नन्‌- 
विनाश्य केवलं,शमेन साम्राज्यप्राप्तिन संअवा । अतस्त्वम्‌ अन्तःस्थं सहजं का 
तेजः आविष्कुरु इति ख्पेण युधिष्ठिरं द्रौपदी प्रेरयति ॥४२॥ 

हिन्दी ग्याख्या-- प्रतीकार के लिए युधिष्ठिर को द्रौपदी प्रेरित करती है! 
हे राजन्‌ युधिष्ठिर ! शान्तिमार्ग का परित्याग करके शत्र दुर्योधन इत्यादि कौरवों 
के विनाश के लिए, शत्रुओं का विनाश करने वाले उस प्रसिद्ध क्षात्रतेज को पुनः 
धारण कीजिए । आप प्रसन्न हो जाइये अर्थात्‌ दीनता का परित्याग कर उत्साह- 
युक्त बन जाइए । कामना रहित तपस्वी छोग १1म-क्रोध-छोभ-मोह-मद-मात्सय 
नामक षड्विध शत्रुओं को जीतकर संयंम के द्वारा मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त 
करते हैं । किन्तु राजा लोग शान्तिनीति का पाळन करते हुए अर्थात्‌ शत्रुओं का 
बिना विनाश किए राज्यप्रासि रूपी सिद्धि को नहीं प्राप्त करते ॥ 


भावार्थ--मोक्ष नामक सिद्धि की तरह राज्यप्राधि रूपी सिद्धि संयम से 

प्राप्त होने वालो नहीं है । शत्रुओं का बिना विनाश किए सामनीति के द्वारा 
सान्नाञ्य की प्राप्ति सम्भव नही है । अतः अन्तनिहित सहज स्वाभाविक क्षात्रतेज 

को आप प्रकट करे इस रूप से युधिष्ठिर को द्रोपदी प्रतीकार के लिउ प्र रिति 

'करती है ॥४२॥ | र 


टिप्पणी: 

'बिद्विष!म्‌=द्विषन्ति इति द्विषः, तेषाम्‌ । वि + ९/ दिष्‌ + क्विप्‌ कत्तरि । 

'चघाय=\/हनु +- अप्‌ भावे । तस्मै | हि 
“क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्यानिन:' से चतुर्थी । 

अवधूय-अव + #/व + क्स्वा-ल्यप्‌। | | । 
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"निहाय=वि ५/ ह+ वस्वा-- ल्यप्‌ । 
सिद्धिमू-१/सिध्‌ + क्तिन्‌ भावे । ताम्‌ । 
३४पः=भुवं विभति इति सूभरृत्‌ । भु + ५/ भृ + क्विप्‌ क्तरि । 
शान्तिम्‌=\/्ञम्‌ + वितन्‌ । ताम्‌ । 
थामन्‌=,/ धा ~= मनिन्‌ । 
निःस्पृहाः=निरस्ता निर्गता स्पृहा येपां, ते । बहुब्रीहि । 

१/ स्पृह्‌ + अङ्‌ भादे टाप्‌ । 
भसीद=ग्र + / सद्‌ + आज्ञालोट्‌, मध्यमपुरुप, एकवचन। ' = . 
सन्धेहि-सम्‌ + /घा + आज्ञालो टू, मध्यमपुरुष, एकवचन । ` 
्रजन्ति=,/त्रज्‌ -छटू लकार, अन्यपुरुष, वहुवचन । 
कोप : 
शान्ति:=शमनन्तु शमः शान्तिः--इत्यमरः । 
वामन्‌=गृहदेहस्विट्प्रभ्भावा धामानि--इत्यमरः । 

धाम रइमौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयो;--इति विश्व: । 
भूभृतु-भ्ृभृद्‌ भूमिवरे नुपे--इत्यमर; । 
शत्रुः, हिषतु-रिपौ वेरिसपत्नारिद्विषद्देषणदुह्‌दः । 

दिवडविपक्षाहितामित्र दस्युशात्र वशत्रवः || इत्यमरः 
सिडिः=सिद्धिस्तु मोक्षे निष्पत्तियोगयो;--इति हैमः 
मुनि; = ाचंयमो घुनिः--इत्यम रः । 
ग्रलङ्कार--अन्तिरन्यास, वृत्यनुप्रास । 
झुन्द:---वंशस्थ । 


पुरःसरा धामववां यशोधनाः 
सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशम्‌ । 
भवाइशाश्चेदबिकुवते रतिं | र 
निराश्रया न्त हता मनस्विता ॥४३॥ | 
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घण्टापय-- पुर इति । कि च धामवतां तेजस्विनाम्‌ । परनिकारासहि- 
ष्णुनामित्यथे:। पुरः सरन्तीति पुरःखराः अग्रेसराः । 'पुरोःप्रतोःप्रेषु सत इति 
टप्रत्ययः । यशोघना भवारशाः । सदुःखहम्‌ अतिदुःसहम्‌ इदृशम्‌ उक्त- 
प्रकारं निकारं पराभवं प्राप्य रतिं सन्तोषम्‌ अधिकुब॑ते स्त्रीकुवंते चेत्त हिं । हन्त 
इति खेदे। सनस्विताऽभिमानिता निराश्रया सती हता । तेजस्विजनैकशरण- 
त्वान्मनस्विताया इत्यर्थः । अतः पराक्रमितव्यमिति भावः । यद्यप्यत्र प्रसहनस्यासं- 
गतेरश्रिपूर्वात्‌ करोतेः “अधेः प्रसहने’ इत्यःत्मनेपदं न भवति । प्रसहनं परिभवः? 
इति काशिका। तथाप्यस्याकत्रभिप्रायविवक्षायामेव प्रयोजकत्वात्‌ कर्त्रभिप्राये 
'स्वरितनित:!---इत्यात्मनेपदं प्रसिद्धम्‌ ॥४३॥ 
अन्वय:---धामवतां पुरः सराः यशोधनाः भवाद्दशा: सुदुःसहम्‌ ईदृशं निकारं 
प्राप्य रतिम्‌ अधिकुवंते चेत्‌ (ताह) इन्त मनस्विता निराया (सती) हता ॥४३॥ 
शब्दाथ:--धामवतां-तेजस्विनां तेजोवतां प्रतापिनां; तेजस्वियों, प्रतापियों 
में | पुरःसराः = अग्रेसराः अग्नगण्याः अग्नमामिनः प्रमुखाः; अग्रणी, अग्रगामी, 
प्रयुक्त) यशोधनाः=कीतिषनाः कोवित्ताः कोतिसवंस्वा:; कीति रूपी धनवाले: 
यश को हो सर्वस्व मानने वाले । भवाहशा:-भवत्सहशाः त्वाहशाः महामहिमवन्त: 
युधिष्ठरोपमा:; आपके सदृ महानुभाव । सुठुःस हं-अतिदुःसहम्‌ अतिशयेन 
असह्यमु अतिशोच्यं; अत्यन्त असहनीय । ईदृशं=एतादृशम्‌ एवं विधम्‌ उक्तप्रकारं; 
इस प्रकार के, पहले वर्णन किए गए। निकारं=निङृष्टीकरणं पराभवं दत्रकृत- 
तिरस्कारम्‌ अनादरं; पराभव, तिरस्कार, अनादर को । प्राप्य-अधिगम्य 
>> वा अनुदरुय; प्राप्त करके, अनुभव करके । रति प्रीति तुष्टिं सन्तोषं प्रीति, 
सन्तोष को । अधिकुवंते-स्वीकुवंते मन्यन्ते; स्वोकार कर लेवें । चेतुस्यदि । 
( तहिन्तो ) । अन्त-खेदे; दुःख है। मनस्विता-स्वाभिमानिता तेजस्विता; 
स्वाभिमानिता । निराश्रया ( सती )-निराधारा निरवलम्बा आश्रयहीना नि भूला 
सती; आश्रयहीन हुई, शरण रहित होकर । हता-विनष्टा मृता मृतकल्पा; विनष्ट 
हो गई, मृत के सहश हो जाएगी ॥४३॥ 
संस्कृतभ्यास्या--पराक्रम एवोचितो न सामनीतिरिति युधिष्ठिर प्रतीकाराय 
प्रेरयत्ती द्रौपदी कथयति। ' 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० (२४५) 


तेजस्विनामग्रगामिनरत्कृष्टशक्तिशाळिन: की तिघना- “भवदुयुधिष्ठिरोपमा: 
| न बैवसावनसम्पन्ना महानुभावाः यद्यतिशयेन असह्यं . राज्यापहरणं वनवासा- 
इप शवुछृतसु एतादृशं पराभवं प्राप्यानुभूय सन्तोषं स्वीकुवंते तहि . इन्त 
स्वाभिमानिता निरवळम्वा सती थिनष्टा मृतकल्पा । ८. | 

९ परा म | 
भावाथ:--पराक्रमद्यालिनो$पि पुरुषा यदिः शत्रकृतपराभवं प्राप्य सन्तुष्टा - 


भवेयुनं प्रतिकुयुंस्तदा मनस्विजनैरुशरणा रणाः 
र ` मनस्विता कुत्र तिष्ठतु। शरणाभावे 
मृतव वराकी ॥४३१॥ प के ८ 


हिन्दोग्याख्या--शब्रु के प्रति पराक्रम का प्रदशन ही.उचित है सामनीति | 
का प्रयोग नहीं--इस प्रकार युधिष्ठिर को प्रतं ए त 
अलात युधिष्ठिर को रकार के लिए प्रेरित करती हुई 

तेजस्वियो में अग्रगामी, 'कीति रूपी धन वाले आप युधिष्ठिर के समान 
सभी साधनों से सम्पन्नं महानुभाव अत्यन्त असहनीय राज्यापहरण, वनवास 
इत्यादि चात्रृद्वारा प्रदान किए गए इस प्रकार के पराभव को प्राप्त ] करके भी 
यदि सन्तोष को स्वीकार कर. लेवें तो अत्यन्त दुःख है कि स्वाभिमानिता 
आश्रयहीच हुई विनष्ट हो गई । 

भावार्थ--पराक्रमशाली पुरुष भी यदि शत्र द्वारा किए गए पराभव को 
प्राप्त कर सन्तुष्ट हो जावे और प्रतोकार न करें तो मनस्विर्यो के ही शरण में 
रहने बाळी मनस्विता .बेचारी किसकी शरण में रहेगी । वह्‌ तो नष्ट हो ही 
जाएंगी ॥'८३॥ 
टिप्प्रणी— 
पुरःसराः=पुरः सरन्तीति पुरःसराः । पुरस्‌ ।- १/सृ + ट क्तरि । 

“पुरोऽग्रतोऽग्रेषु स्तः’ से ट प्रत्यय। ` 
घामवताम्‌=वाम भ्रस्ति एषामिति । घामन्‌ + मतुप्‌ । 

“मादुपधायाश्च मतोर्वोश्यवादिम्य;' से मतुप्‌ का वतुप्‌ । 
यशोधनाः=यशः एव घनं येषां, ते । बहुव्रीहि । 
सुदुःसहम्‌=अतिशयेन दुःसहं सुदुःसहम्‌ । प्रादि तत्पुरुष । 

दुर्‌ + १/सह + खल्‌ । 
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मनस्विता -- प्रशस्त मनः अस्ति एषामिति मनस्विनः । 
मनस्विनां भावो मनस्विता।) | 
मनस्‌ + विनि मत्वर्थ-- मनस्विन्‌ + तलू--ठाप्‌ । 
निकारम्‌=नि +/ कृ + घन्‌, तम्‌ । ' 
निराश्रया=निगंतः आश्रयो यस्याः सा, निराश्रया । 
भवाइशाः=भवांन्‌ इव दृश्यन्ते ये ते भवादृशाः । उपपद तत्पुरुष । 
भवत्‌ + ,/दृशु + क्स, विवप्‌, कन्‌ । 
प्राप्य-प्र + १/ आप्‌ +- क्त्वा--ल्यप्‌ । 
'हता=\/ इनु + क्त-टाप्‌ । 
रतिम्‌=\/रम्‌ + क्तिन्‌ । ताम्‌ । 
झघिकुवंते-अधि + / ङ + लट्‌ लकार, प्रथम पुरुष, वहुवचन । 
कोष : 
पुर्‌ःसरःन्पुरःसरा अग्नगण्या घुरीणाश्च पुरोगमाः--इति ` 
निकार$=न्तिकारो हि तिरस्कारोऽपमानश्च पराभव:--इति 
निकारः स्यात्परिभवे धान्यस्योत्सेपणेऽपि च-इति धरणिः 
घामम्‌=गृहदेहर्विट्प्रभावा-घामानि-इत्पमर 
घाम रश्मौ गृहे देहे स्त्राने जन्मप्रभावयोः--इति विश्‍व 
इन्त=हन्त हर्षऽनुकम्गायां वाक्यारम्भविषादयोः--इत्यमरः 
१न्यशः कीतिः समज्ञा च-- इत्यमरः । 
ग्रलंकारः-भर्थान्तरन्यास । 
छुन्दः-वंशस्थ.। 


यथ त्षमामेवः निरस्तदिक्रम- 
श्चिराय पयषि सुखस्य साधनम्‌ । 
हाय लद्दमांपतिलच्म कामुक... २ 


जटाघरः सञ्जुहुघीह पावक्रम्‌॥४४॥ 
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: घण्टापथ--अथेति । अथ पक्षान्तरे निरस्तविक्रम सन्‌ थिराय चिरका- 
लेनापि सषमां क्षान्तिमेव 'क्षितिक्षान्त्यी; क्षमा’ इत्यमरः । 'सुखस्य ` साधनं 
पर्येषि अवगच्छसि तहि लद्धमी पतिलद्दम राजबिह्न कामुक विहाय । 
घरतीति घरः। पचाद्यच्‌ । जटानां घरो जटाधरः सन्‌ इह वने पावकं जुहुधि | 
पावके होमं कुवित्यर्थः । . अधिकरणे 'कमंत्वोपचारः । विरक्तस्य कि बनुषत्यर्थंः । 
हुझल्म्यो हेधिः' ॥ ४४॥ । 

अन्वयः--अथ निरस्तविक्रमः (सन्‌) चिराय क्षमाम्‌ एव सुखस्य साधनं 
पयषि । (तहि) ळक्ष्मोपतिळक्ष्म कारुकं विहायः जटाधरः सन्‌ इह पावकं 
जुहुधि ॥४४॥ + 

शब्द/र्थ:---अय-यदि पक्षान्तरे; इसके अनन्तर, अत्र भी, यदि । निरस्तः 
विक्रमः (सन्‌)=गरित्यक्तपराक्रमः त्यक्ततोष्ष: उत्साहहीनः सन्‌ तिरस्तस्त्यक्तो 
विक्रमः पराक्रमो येन स निरस्तविक्रपः उत्साहरहितः: सन्‌ त्वं; पराक्रम का 
परित्याग करने वाले, पोइ उद्योगरहित आप युधिष्ठिर । चिरायसचिर बहुकाल- 
पर्यन्तं सर्वतोभावेन; चिरकालउक, सभो प्रकार से। क्षमां"क्षान्ति शान्ति 
सहनशोळतां; क्षमा, शान्ति, सहतशोळता को । एव=निश्चयेन; ही, निश्चित रूप 
से । सुखस्यर्सन्तोषस्प्र कल्यागस्य. आनन्दस्य; सन्तोष, कल्याण, आतन्द का । | 
साधनंस्करणं,. हेतुम्‌ उपायं प्रापकं; करण, प्रदान, करने वाळा उपाय । पर्येषि= 
जानासि मन्यसे अवगच्छसि; जानते हो, समझते हो । (तहि=ो) । छक्ष्मीपति- 
खक्ष्मराजचिल्व नृपचिह्न , - लक्ष्म्याः राजळक्ष्म्याः पतिः स्वामो ळक्ष्मोपतिः तस्य॒ 
लक्ष्म चिह्नमिति राजत्ववोधकं; राजा के चिल्व, - राजत्व का बोध कराने वाले 
चिह्न । कासु कं -्घनुः चापं; धनुष को । बिहाय=्परित्यज्य संत्यज्य; परित्याग 
करके । जटाधरः सन्‌=जटिलः सन्‌ मुनिवेषधारी गृहीततापसवेषः सन्‌; जटाघारी 
बन कर, तापस का वेष धारण करके । इह=अत्र वने अस्मिन्‌ अरण्ये; यहाँ पर 
इस वन में । पादकन्त्रह्विम्‌ अग्नि; अग्नि को जुंदुंधि=उरपेय, पावके होमं हवनं 
कुरुः अग्नि में हवन कीजिए, अग्नि को तृत कीजिए ॥४४॥ Pe 

संहङृतम्याढमा--सामतीतिमाक्षिरन्ती उप्ङपप्रहमेग युधिष्ठिर प्रतीकाराय ` 


प्रेरयन्ती द्रौपदी कथयति । 
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| यदि परित्यक्तपराक्रमः उत्साहरहितः सन्‌ त्वं चिरकालपर्यन्त शान्तिमेव 
सन्तोषस्य साधनघुपायमवगच्छसि ताहि राजचिह्न राजखबोधक चिह कोदण्डं 
परित्यज्य जटिलः सन्‌ गृहीततापसदेषः सन्‌ वनेऽस्मिन्‌ वाहि तपय पावके हवनं कुरु ) 
आवा्थः--शक्तिसम्पन्नस्त्व यदि सामनीतिमेव सुखसम्पादिकां मन्यसे र्ताह्‌ 
काडु क॑ संत्यज्य घु्निरिवाग्निहोत्रै कुछ । यतो हि घनुर्धारणं तु योद्धुकामा 
विजिगीषणामेव न्याय्यं न तु शान्तिमागविलस्विनां भवादृशाम्‌ । अता मुञ्च 
तदघनुरिति रूपेण घनुर्धारणं प्रेरयति तं द्रौपदी व्यङ्गह्पेण | ४४।। 
इिन्दोष्याल्या-सामनीति की आलोचना करती हुई व्यङ्गय ख्पसे 
युधिष्ठिर को प्रतीकार के लिए प्रेरित करती हुई द्रौपदी कहती है । 
और अब भी यदि पराक्रमरहित होकर आप चिरकाल तक, सभी प्रकार 
से शान्ति को ही सन्तोष का साधन स्वीकार करते हैं, तो राजत्व का बोध 
. कराने वाळे राजचिह धनुष का परित्याग करके जटा को धारण कर अर्थात्‌ 
' तपस्वी के वेष को धारण कर इस वन में अग्नि में हवन कीजिए । 


भावार्थ - शक्ति सम्पन्न आप युधिष्ठिर यदि सामनीति को ही सुख प्रदाद 
' करने वाली समझते हो तो घनुषं का परित्याग करके घुनि की तरह अरित होळ 
कीजिए । क्योंकि युद्ध की कामना वाले विजयामिलाषी राजाओं.के लिए. ही 
घनुषधारण करना उचित है ओर शान्ति मागं का अवलम्बन करने वाले आफ 
सद्दश राजाओं के लिए नहीं । अत: घपुष का परित्याग कर दीजिए- इस 
प्रकार व्यङ्ग्य रूप से धनुष घारण के लिए युधिष्ठिर को. द्रोपदी प्रेरित 
. करती है ॥४४॥ | | 


टिप्पणी-- ५ | | 
. निरस्तविक्रमः=नि रस्तः विक्रमः येन सः निरस्तविक्रम; । बहुब्रीहि. ॥ 
निरस्त:=निर्‌+/अस्‌ + क्त कर्मेणिं। . . ` 
विक्रमः=वि + १/क्रमू + घन्‌ भावे । 


लक्ष्मीपतिलक्ष्म-लक्ष्म्याः 'पत्ति: लक्ष्मीपतिः । षष्ठी तत्पुष्ध । , 
तस्य लक्ष्म लक्ष्मीपतिलक्ष्म । षष्ठीतत्पुरुष । 
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जटाधरः=त्ररतीति धर: । जटायाः घर: जटाधर; । षष्ठी तत्पुरुष । 
घरः=\/ घृ + अच्‌ कत्तरि । पचाद्यच्‌’ 

पावकम्‌ =पुनाति इति पावकः, तम्‌ । प +ण्वल्‌ । 

ज्ञमाम्‌-।/क्षम्‌ + अङ भावे--टाप्‌ । ताम्‌ । 

कामु कम्‌=कर्मेन्‌ + उकन्‌ । 

'बिहाय=वि + १/ हा + क्त्वा ल्यप्‌ । 

साधनम्‌-/ साध --- ल्युट करणे.। 

पर्यषि-परि + १/इ--लट्‌ छकार मध्यम पुरुष, एकवचन । 

जुदुधि.-९/हु + आज्ञालोट, मध्यमपुरुष, एकवचन । 


कोष : | 

्षमा=क्षितिक्षान्त्योः क्षमा--इत्यमरः । | 
चिराय-चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्रिरारथकाः--इत्यपर: । 
'सुखम्‌-स्पादानन्दयुरानन्दः शमंशांतसुखानि च --इत्यमरः 
“कामु कम्‌ च्शारासन काषु क च चाप धनरपीर्यते--इंति 
धनश्चापौ धन्वशराप्नकोदण्डकाम्रु कम्‌ - इत्यमर 
पावक;-आश्रयाशो बृहदभान: कृशानुः पावकोऽनलः--इत्यमरः 
.लक्ष्म=लक्ष्म चिहृ॒प्रधानयो:--इत्यमरः | 
'अलंकारः-छेकाचुप्रास । 

छुन्दः---वंशस्थ । 


न समयपरिरक्तणं क्षमं ते 
| निकृतिपरेष परेष भूरिधाम्नः 


रि घ हि विजयाथिनः क्षितीशा 
> विद्धति खोपधि सन्धिदूषणानि ॥४५॥ 
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घण्टापथ--नेति । परेष गत्रुषु निक्रतिपरेघ निक्षति: परं प्रधानं येष तेषु 
तथोक्तेषु अपकारतत्परेषु सत्सु भूरिधाम्नो महौजसः प्रतीकारक्षमस्य ते तव ससय- 
ज्जयोदशसंवत्सरान्‌ वने वत्स्यामीत्येवंरूपा संबित्‌ । “समयाः शपथाचारकालसिद्धांत- 
संविदः' इत्यमरः । तस्य परिरच्षणं प्रतीक्षणं न क्षमं न युक्तम्‌ । युक्ते क्षमं शक्ते 
हिते त्रिषु” इ त्यमरः । हि यस्मात्‌ विज्ञयाथिनो विजगीषवः क्षितीशाः अरि 
चिषये सापधि सकपटं यथा तथा । "कपटोऽस्जी व्याजदम्भोपघयरछद्मकेतवे’ 
इत्यमरः। खन्धिदूषणानि विदधति । केनचिद्व्याजेन दोषमापाद्य सग्धि 
दूषयन्ति । विघटयन्तीत्यर्थः । शक्तस्य हि विजिगीषोः सर्वथा कार्यसाघनं प्रधान- 


मन्यत्समयरक्षणादिकमशक्तस्प्ेति भावः । अर्थान्तरन्यास्रोऽलङ्कारः पुष्पिताग्रा 
वृत्तम्‌ ॥४५॥ 


अग्चयः--परेपु निक्कतिपरेष॒ (सत्सु) भुरिधाम्नः ते समयपरिरक्षणं न क्षमम्‌ ! ` 


हि विजयाथिन; क्षितीशाः, अरिष सोपधि सन्धिदूषणानि विदधति ॥४५॥ 


शव्दाथः--परेषुरशत्रुपु दुर्योचनादिकोरवेष; शत्र. दुर्योधन इत्यादि कौरवों. 

के। निकृतिपरेष (सत्सु)=अपकारतस्परेष - छलकपटकोटिल्यादिपरायणेष सत्स 
छल-कपट-कुटिछता इत्याद अपकार में 'परायण,. लगे रहने पर । भुरिधाम्नः= 
| घत्र॒संहारसमर्थकस्य; प्रमुत.तेजवाले अत्यन्त प राक्रमी, शत्रुओं का विनाश करने में 
समर्थ । ते= तव भवतो युधिष्ठिरस्य; आप युधिष्ठिर का । समयपरिरक्षणं; प्रतिज्ञा- 
परिपालनं "त्रयोदश वर्षाणि वने वत्स्यामी” ति प्रतिज्ञातशपथप्रतीक्षणं, प्रतिज्ञा का 
परिपालन, “त्रयोदश वर्ष वन में निवास करू गा” पूर्वं की गई प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा 


करना । न=नहि; नहीं । क्षमं-युक्तम्‌ उचितं; युक्त, उचित है । हि-यतः यस्मा- | 


त्कारणात्‌; वर्योकि । विजयाथिनः=विजिगीषवः विजयेच्छेका: दात्रपराजयकामुका 
विजय की कामना रखने वाले । क्षि तीशा;-म्रुपतय; राजानः; राजालोग । अरिषु= 
दात्रूविषये; शत्रुओं के विषय, सम्बन्ध में सोपधि=सकपटं सव्याजं छलेन सहित 
कपट पूवेक, किसी बहाने से । सन्धिदृषणानि-कृतसन्धिदोषान, मैत्रीच्छद्राणि 


भैत्रीभञ्जान; पूर्व की गई सर्धि में दोषों को । विदधति--सम्पादयन्ति उद्भावयन्ति 
. उपस्थापयन्ति; उत्पन्न करते हैं ॥४५॥ 


.. संस्छृतव्याख्या राज्यस्य पुनरधिगमने ' कूटनौतिरेवोपकारिणीति ख्मेण 
युधिष्ठिर प्रतीकाराय प्रेरयति द्रोपदी । | 
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शत्रुपु दुर्योधनादिकोरवेपु छदमकपटकोटिल्याद्यपका[रपरायणेप सत्मु महाप राक्रम- 
शालिनः शत्रुसंहारसमर्थस्य भवतो युधिष्ठिरस्य प्रतिज्ञापरिपालनं “त्रयोदश वर्षाणि 
वने वत्स्यामी'ति पूर्वकृतशपथप्रतीक्षणं नोपयुक्तं समोचीनस्‌ । यतो विजिगीषवो 
भूपतयः शत्रुविषये सकपटं छलसहितं -कृतसभ्धिदोषान्‌ मैत्री भङ्गानुपस्थापयन्ति 
अर्थात्‌ कमपि व्याजमभिनीय सनि दूषयन्ति । डी 

भावा्थः--विजिगीपवो ,राजानः केनचिद्‌ व्याजेन सन्धि दूषयन्ति । यतः 
कार्यसाधनमेव शक्तिमतां सर्वथा श्रेय, । अशक्तास्तु समयख्यप्रतिज्ञायाः पालन 
कुर्वन्ति । अतः प्रतिज्ञामनाहत्य भवद्धिः प्रतीकारः कतंव्य इतिख्पेण तं प्रेरयति | 
द्रौपदी ॥४५॥ 


हिन्दीव्याइया--नष्ट राज्य की पुनः प्राप्ति में कूटनीति ही उपकारिणो 
है; इस रूप से युधिष्ठर को प्रतीकार के ' लिए द्रौपदी प्रेरित करती है । 

श दुर्योधन इत्यादि कौरवों के छछ-कंपंट आदि अपकार में परायण रहने 
पर महान्‌ पराक्रमी अर्थात्‌ शत्रुओं का संहार करने में समर्थ आप युधिष्टिर के 
लिए “त्रयोदश वर्ष वन में निवास करू गा' इस प्रकार पहले की गई प्रतीज्ञा का 
पालन करना उचित नहीं है । क्योंकि विजय की अभिलाषा रखने बाले राजाळोग 
शत्रुओं के विषय में कपटपूर्वेक सन्धि में दोषों को “उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ किसी 
व्याज से सन्धि को भंग कर देते हैं 1 

भावार्थ--विजिगीषु `राजा लोग किसी व्याज से पूर्वं की गई सन्धि को 
दूषित कर देते हैं 1 क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रयोजन की सिद्धि दक्तिशालियों 
का लक्ष्य होता है । ' किन्तु असमर्थ व्यक्ति प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। अतः 
समर्थं आप युधिष्ठिर को प्रतिज्ञा का ध्यान न रखते हुए प्रतीकार अवश्य करना 
चाहिए, इस रूप से द्रोपदी प्रेरित करती है ॥४५॥ [ 


टिप्पणी. क - 
समयपरिरक्षणम्‌=समयस्य परिरक्षणं समयपरिरक्षणम्‌ । षष्ठी तत्पुर्ष । ` 
 समयः-्सम्‌ +/+ अच्‌ भावे । परिरक्षणमु-परि ++/रक्ष्‌+ल्युट भावे । 
निङ्कतिपरेष-निक्कतिः परं येषां ते निकुृतिपराः, तेषु । बहुब्रीहि । भावे सप्तमी । 
“ग्रस्य च भावेन भावलक्षणम्‌' 
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निकृतिः-नि + ९/ कृ + क्तिन्‌ भावे । 
भुरिधाम्नः=भुरि घाम यस्य सः भूरिधामा, तस्य । बहुन्री हि । 
i अर्थयन्ते इति विजयाथिन; । 
+ १ जि+ अच्‌ भावे=विजय + अर्थ, / णिनि क्तरि । 
क्षितीशा:-क्षिते: ईशा क्षितीशा; । षष्ठीतत्पुरुष । 
` किति;-(/क्षि + क्तिन्‌ । ईशः=\/ ईश्‌-क । 
सोपधिः=उपघीयते इति उपधिः, तेन सह वर्तमानम्‌ । बहुब्री हि । 
तद्यथा स्यात्तथा क्रयाविशेषण । 
उपधिः-उप + १/घा + कि भावे | 
सन्धिदृषणानि-सन्धे: दूषणानि सन्धिदृषणानि, तानि । षष्ठी तत्पुरुष । 


सन्धि=स = णिच्‌ +ल | 
क्षमम्‌-क्षमते ua EN 
विदघति=वि + „/घा + ल्ट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
कोष; . कप 
निकृतिः-कपटो5स्री व्याजदम्भोपघयश्छकेतवे । 
कुसृतिनिकृतिः शाठ्यम्‌ | इत्यमरः 
| क्षममुन्युक्ते क्षमं शक्ते हिते त्रिपु--इत्यमर: 
६.समय समया: शपथाचारकालसिद्धान्तसंविद:--इत्यमर; 
| प्ररिन्पुरुह: पुरु भूयिष्ठं स्फारं भूयश्च भुरि च--इत्यमर: .. 
| प्रचुर भूरि विज्ञेयं मुरि काञ्चनमेव--अनेकार्थमञ्जरी । 
-अल्लकार:--अर्थान्तरन्यास अलंकार, परेषु परेषु में यमक । 
छुन्दः--पुष्पिताग्रा तक | 
'अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजी जरगाइच पुष्पिताग्रा” ह 
प्रथम तथा तृतीय चरण में =" नगण रगण यगण 
| | ।।। . S।ऽ - ।ऽऽ ` 
' द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में-गगण ` जगण जगण रगण गुर | 
Pe ह ७ 281 %5 US ASSES | 
6 | 
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विधिसमयनियोगाहीपिखंहारजिह्' 
| शिथिलबसुमगाघे मग्न हापत्पयोधो | 
रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ 
दिनछुनभिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः ॥४६॥ 
इति भारविक्तो महाकाथ्ये किराताजु नोये प्रथमः खरः ॥१॥ 


घण्टापथः--विघीति । विधिर्दैवम्‌ । विधिविधाने दैवे च' इत्यमरः । समयः 
कालस्तयोनियोगान्नियमनाद्वेतो: । तयोदुंरतिक्रमत्वादिति भावः । अगाधे दुस्तरे । 
आपत्पयोधिरिवेत्युपमितसमासः। दिनङ्कतमिवेति वक्ष्यमाणानुसा रात्तस्मिन्नापत्पयोधो 
मग्नम्‌ । सूर्योऽपि सायं सागरे मज्जति परेदयुरम्मञ्जतीत्यागमः। दीछि; प्रताप 
आतपश्च तस्याः संहारेण जिह्यापप्रसन्नम्‌ । शिथिलवसु शिथिळधनमन्यत्र शिथिछ- 
रदिमम्‌ । “वुर्देवेऽनौ रश्मौ च बसु तोये घने मणौ' इति वैजयन्ती । ` शिथिल- | 
बलम्‌’ इति पाठे तृभयत्रापि शिथिळशक्तिकमित्यर्थः । रिपुस्तिमिरमिवेति रिपुति- 
मिरपुदस्य निरस्योदीयमानमुद्यन्तम्‌। “ईङ्‌ गतो’ इति घातोर्दैवादिकात्कतँरि 
शानच्‌ । त्वां दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीभ्यः समम्येतु भजतु । “आशिषि 
लिङलोटी' इति लोट्‌। चमत्कारकारितया मङ्लाचरणरूपतया च सर्गान्त्यश्लोकेषु 
लक्ष्मीशब्दप्रयोगः । यथाह भगवान्भाष्यकारः--“मङ्गलादीनि मरज्ुलमध्यानि 
मङ्गलान्तानि च शारा प्रथन्ते वीपुरुषकाण्यायुष्मत्युरुषकाणि च भवत्त्यष्येतारश्च 
प्रवक्तारो भवन्ति’ इति । पूर्णापमेयम्‌ । मालिनी वृत्तम्‌ । सर्गान्तत्वाद्वृत्तमेदः । 
यथाह दण्डी 'सगँरनतिविस्तीणे; श्राव्यवृत्ते: सुसन्धिभिः । सर्वत्र भिश्नवृत्तान्तेस्पेते 
लोकरङ्जनम्‌ ||” इति । > 

अथ कविः काव्यवर्णनीयाख्यानपूर्वके सगंपरिसमापति कथयति-इतीत्यादि । 
इतिशब्दः परिसमाप्तौ । भारविकृताविति कविनामकथनम्‌ । महाकाव्य इति ` 
महच्छन्देन _लक्षणसम्पत्तिः सूचिता । किराताजुंनीय -इति काव्यवणंनीययोः 
कथनम्‌ । प्रथमः सर्गः समाप्त इति शेषः,। एवशुततरत्रापि द्रष्ठव्यम्‌ । किराताजुंना- 
व्रधिक्कत्य ग्रत्यः किराताजुंनीयम्‌ । - "शिशुकन्दयम समदुरदवेन्रजननादिभ्यरछः त 
दृन्द्वाच्छप्रत्यय; । राघवपाण्डद्रीयमितिवत्‌ । तथा ह्यजुंन एवात्र नायक । 
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किरातस्तु तदुत्कर्षाय प्रतिभटतया वाणतः । य़थाह दण्डो--'वंशवीयंप्रतापादि 
वर्णयित्वा रिपोरपि । तज्जयान्नायकोत्कषंकयन च धिनोति नः” || इति । अथात्र 
सड्ग्रहः:---नेता मध्यमपाण्डवो भगवतो नारायणस्यांशाजस्तस्योत्कर्षङृते त्ववण्यंततरां 
दिव्य किरातः पुनः । शवङ्गारादिरसोऽङ्गमत्र विजयी वीरः प्रधानो रस: दोलाद्यानि 
च वर्णितानि बहुशो दिव्याज्रलाभः फलम्‌? इति || ४६॥ 
इति श्रीमहामहोपाध्यायकोलाचछमह्लिनाथसुरिविरचितायां किराताजुं- | 
नीयकाव्यव्याख्यायां घण्टापथसमाख्यायां प्रथम; सर्ग: समाप्त; ॥१॥ 


® 
ned ~ [ ६] Ss 


कक अन्वेय:--विधिसमयनियोगात्‌ अगाधे, आंपत्पयोधी मग्न दीप्तिसंहारजिहा 
ल रिपुतिमिरम्‌ उदस्य दिनादो उदीयमान दिनक्कतम्‌ इव ( विधिसमय- 
नियोगात्‌ अंगांघे आपत्पयोधौ मग्न दीसिसंहारजिहा शिथिळवसु रिंपुतिमिरम 
उंदस्यं दिनादौ उदीयमान ) त्वां लक्ष्मीः भूयः समभ्येतु ॥४६॥ | 
` शब्दाथः--सृंयंपक्षे-सूयय के पक्ष में । 
पड विधिसमयतियोगातु=दैवकांछनियमात्‌ देवक्ताळानुरोधांत्‌ देवंवशात्‌ संध्यादि- 
काळवशाच्च; विधाता _ ओर समय के नियम के अनुसार, विधि और समय के 
अभाव त पुर्वोनर्घारित कालचक्र के कारण । अगाच्न-गम्मीरे अपारे अपरिमेये 
क अत्यन्त गम्भीर, | अथाह 1 आपत्पयोधो-विंपत्स्वख्पे सागरे 
विपत्तिहुछे पश्चिमे समुद्र; “विपत्ति स्वरूप महासागर में, विपत्तिबहुल पश्चिमी 
25 1. मग्न=पतितं सायंकाले ` संध्यासमये निपतितं, “'ुर्योऽपि सायं सागरे 
i नि इति प्रसिद्धि; इवे हुए, सायं कोल में गिरकर । 
प्या संहार जहा -आतपविनाशेन मलिनम्‌ अप्रसन्नं रदिंमसंकोचेन निस्तेजस्कं 
कान्तिराहति; प्रकाश के विनाश 'होने से ` मलिन; ' प्रकाशरहित, आभारहित । 
Sd =विथिछरदिम परिक्षोणतेजस मन्दिर) शिधिक हई किरणों वाले 
रिपुल्पं यत्तिमिर; धु सह अन्धकार को उदस्य-निरस्य नर कय ढुरीक्त्य 
rT करके, दूर करके । दिनोंदो-दिवसादों भ्रातःकोके “प्रभीतसँमये; * दिन | 
के आ में; प्रभात काळ में । "रवीवार उब गगना णय 
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उद्गच्छन्तं; उदित होते हुए, उदय को प्राप्त करते हुए, गगनाङ्गण में आरोहणे 
करतें हुए । दिंनकृतमिवस्दिन करोतीति भगवर्तं भुवनभास्करं दिनमणि रंविः 
सूर्यमिव; भगवान्‌ सूर्य की तरह । 

युधिष्ठिरपक्षे=युर्धिष्ठिर के पक्ष में । 


विविसमयनियोगात्‌= दैवकालानतिक्रमणात्‌ दुरतिक्रमत्वात्‌ भाग्यप्रतिज्ञावश्चत्‌ः 
दुर्भारयदुःसमयप्रभावात्‌; भाग्य तथा समय का क्रम अनतिक्रमणीय होने से, भाग्य 
तथा समय के नियम के अनुसार । अगाघे-गम्भीरे अपरिमेये अनन्ते; गम्भीर, 
अपरिमित, अनन्त । आपत्पयोधौ-विपत्तिसागरे दुःखाणंवे समुद्रवदनन्ते. विपत्ति-- 
जाले; दुःख के समुद्र में, समुद्र की तरह अपार विपत्ति में । मग्नं-विपन्न 
निमज्जमानं; इवे हुए, पड़े हुए, दुःख का, अति दीनहीन दशा का अनुभव क्रते 
इए । दीसिसंहारजिह्वा =प्रतापसंहारेणाप्रसन्नं ' म्लानं खिन्नं प्रभावक्षयात्‌ खित्त- 
मानसं; प्रताप के संहार से अप्रसन्न, प्रभाव-पराक्रम के विनाश, कम होने से 
मलिन, दुःखी । शिथिळवसु -शिथिळधनं विनष्टधनं दरिद्रकल्पं; विनष्ट हुए घन 
वाळे, निर्धन हुए । रिपुतिमिरंस्अन्धकारवदुभीषणं दुस्तरं शत्रुसमूहं; अन्धकार 
के सहद्य भीषण शत्र समूह को । उदस्प्र=विनाइप; नष्ट करके । दिनादों-शुभसमये 
शुभसमयसमागमे; शुभ समय के आ जाने पर । उदीयमान=उद्यन्तम्‌, उन्नति 
प्राप्नुवन्तम्‌, अभ्युदयाभिमुुखगमनशीलं; उन्नति, .उत्कर्ष, अभ्युदय को प्राप्त करते 
हुए । त्वां>भवन्तं युधिष्ठिर; आप युधिष्ठिर को । छक्ष्मीःन्तेजः श्री; दिवसद्ोभा: 
राजलक्ष्मी:, सम्पत्तिः; दिवस की शोभा राजलक्ष्मी । भूयः-पुनरपि; फिर से ॥ 
समभ्येतु=समागच्छतु  समाश्रयतु भजतु प्राप्नोतु; प्राप्त. करे, आश्रय ग्रहण ` 
करे ॥४६॥ | | १०० 

संस्कृतव्याख्या :-- अत्र श्लोकेऽस्मिन्‌ द्रौपदी प्रतापक्षयात्‌ परिदूयमानमानसं 
अछराज्य युधिष्ठिरं समाश्वास्य तस्य समृद्धथथंम्‌ अभ्युदयाय मज न कामयते । । 

देवकालनियमाद्‌ अंतलूस्पर्ष विपत्तिस्वरूपे पश्चिमे समुद्रे संध्यासमये निपतितं 
रश्मिसंकोचेन निस्तेजरंकं मन्दतेजंसं गत्रभूतमन्धकार निराकृत्य अस्येदु प्रमातकाळे- 
उदयं प्राप्नुवन्ते गगेनोङ्गणमुद्गच्छत्ते दिनेमणिभिव दुर्भाग्यइःसमयभजावाङ, 
।म्भीरेऽपरिमेये सबुद्रवदनस्ते विपत्तिजाले विपन्नं निमज्जमानं प्रताप्सहारेणा- 
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'असन्नं खिस्नमानसं विनष्टधनं. दरिद्रकल्पमस्धकारवदभीषणं दस: रत्रुसमूह 
“विनाइय :शुभसमयसमागमे5म्युदयाभिमुखगमनकीलं भवन्तं राजानं युधिष्ठिर 
राजलक्ष्मी: पुनरपि समागच्छतु । 


भाषाथं:--सायं सूर्यः पश्चिमाब्धौी निमजति प्रातरच र्वाम्वुघेर्द्गच्छतीति 
क॑विसमय; । यथा आनुरपि प्रदोषसमये परिक्षीणरद्मिः सन्‌ पद्चिमे समु 
निमजमान इव दृद्यते पुनइच व्यपगतायां रात्रो प्रभाते ध्वान्तं विदीय पूर्वस्या 
दिशि उद्गच्छति । एतादृशं तं दिनकरं यथा दिवसशोभा पुनः समाश्रयति समल- 
करोति _एवमेव भाग्यवैपरीत्यात्‌ काछप्रभावाच्च विनष्टराज्यं शिथिलधन त्वा 
“युधिष्ठिरमपि सेव राजलक्ष्मीः समागते शुभममये पुनः समाश्रयतु । शत्रून्‌ दुर्योधना- 
-दिकोरवानु विनाश्य त्वं पुनः स्वराज्यं घनं प्रतापं यशः का्न्ति च लभस्वेति रूपेण 
.सा द्रौपदी कामयते । तथा शन्रुनाशार्थ तं प्रेरयति ॥४६॥ 


हिन्दीव्प्राख्या- प्रस्तुत इलोक में प्रताप के क्षय से दु:खी मन वाले राज्यच्युत 
युधिष्ठिर को आदवासन देकर उनकी समृद्धि तथा अभ्युदयहेतु द्रौपदी मंगळ 
'कामना करती है | 


* विघाता तथा समय के नियम के अनुसार अत्रन्त गम्भीर विपत्ति स्वरूप 
पश्चिमी महासागर में सन्ध्यासमय गिरे हुए प्रकाश के विनाश से मलिन कान्ति 
“वाले संकुचित हुई किरणों वाळे शत्र सदृश अन्धकार को दूर करके दूसरे दिन- 
'आतःकालछ उदय को प्राप्त करते हुए सूर्य की तरह भांग्य तथा कालक्रम के अनति 

ऋभणीय होने से अपरिमित दुःख के समुद्र में पड़े हुए अर्थात्‌ अति दीनहीन 
'दशा का अनुभव करते हुए प्रताप के विनाश से अप्रसन्न, दुःखी विनष्ट.हुए घन 
वाले अन्धकार के सद्दश भीषण शत्र समुह को नष्ट करके शुभ समय के आ जाने 
अर, अम्युदय को प्राप्त करते हुए आप युधिष्ठिर को राजलक्ष्मी पुन: प्राप्त करे । 


भावार्थ--सायंकाळ सूर्य पश्चिमी तमुद्र में इवता है तथा प्रात:काल पूर्वी 
समुद्र से ऊपर निकलता है--ऐसी कवि प्रसिद्धि है । तथा प्रदोष काळ में संकुचित 
हुई किरणों वाला सूर्ये पश्चिमी समुद्र में ,इबता हुआ दिखळाई पड़ता है और 
पुनः रात्रि के व्यतीत हो जाने पर प्रभात वेळा में अन्धकार को विदीर्ण कर 
पूर्व की दिशा में उदित होता है । इस प्रकार के उस दिनकर का जैसे दिवस की 
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लक्ष्मी आश्रय ग्रहण करती है, उसको अलंकृत करती है । उसी प्रकार भाग्य के 
प्रतिकूछ होने से तथा कालचक्र के प्रभाव से .नष्ट हुए राज्य वाले निर्धन आप 
युधिष्ठिर का भी वही राजलक्ष्मी शुभ समय के- आ जानें पर पुनः आश्रय ग्रहण 
करे ( शत्रु दुर्योबंतादि कोरवों का विनाश करके आप `पुनः अपने राज्य; समृद्धि, 
प्रताप, यश, तेज इत्यादि को प्राप्त करे--इस रूप से वह द्रौपदी मंगळ कामना 
करती है तथा शत्रुओं के विनाश के लिए युधिष्ठिर को प्रेरित करती है॥४६॥ ' 


टिप्पणी : 
विदधाति इति विधिः । क 
बिधिसमयनियोगातुनविधिइच समयश्च इति विधिसमयों द्न्द्। 1 
तयोः नियोगः, विधिसमयनियोगः; तस्मात्‌ । पष्ठी तत्पुरुष । हेतो पञ्चमी । 
विधिः=त्रि + „घा + कि । 
सप्रयः्-सम्‌ + \/ इ-अच्‌ । 
नियोगः=नि + \⁄ युज्‌ + घन्‌ । | 
दीपषिसंहारजिह्यम्‌=दीप्तेः संहारः इति दीप्तिसंहारः । षष्ठी तत्पुरुष । 
तेन जिह्या: इति दीपिसंहारजिहा:, तम्‌ । तृतीया तत्पुरुष । 
दीसिः=\/ दीप्‌ + क्तिन्‌ । 
संहारः=सम्‌ + १/ह + घन्‌ भावे । 
जिहा जहाति सन्मार्ग हीयते वा ।५/ हा + मन्‌ । “सुन्वदालोपश्च' उणादि ।- 
“ओहाक्‌ त्यागे’ । | 
स्ञिथिळवसुम्‌='उपमानपक्षे) शिथिलाः वसवः (रश्मयः) यस्य, सः, तम्‌ । 
(उपमेयपक्षे) शिथिलं वपु (घनं) यस्य सः, तम्‌ । बहुब्रीहि समास । 
शिथिळ:= इलथ + किळच्‌ । पषोदरादित्वात्‌ । 
अगाघेरन गाधः इति अगाघः, तस्मिन्‌ । नन्‌ तत्पुरुष । 
गाध =\/गाघ्‌ + अच्‌ । 
आपत्पयोधो-आपत्‌ पयोधिः इव इति, तस्मिन्‌ । उपमित कमंधारय ।' 
आपत्‌=भआ + १/पदु + क्विप्‌ । ` 
पयोधिः=पयांसि घीयन्ते अस्मिन्‌ इति । 
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पयस्‌ --/घानकि। 
पयस्‌=पीयते युत्‌ तत्‌ । १/पा + असुन्‌ । 
भ्रेपुतिमिरम्‌-रिपु: तिमिरम्‌ इव. इति, तत्‌ । उपमित कमं धारय । 

: 'रिपुः्भनिष्टं रपति ५/रपः-- कु । तिमिरम्‌-५/ तिम्‌ + किरच्‌ । 
'दिनादो=दिनस्य आदिः इति दिनादि:, तस्मिन्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 
'दिनङ्गतमु=दिनं करोति इति दिनकृतू, तम्‌ । उपपद. तत्पुरुष । 

दिन + कृ + विवप्‌ । 

सर्नम्‌=\ मस्ज्‌ + क्त । 

उदस्य=्उत्‌ + “अस्‌ + कत्वा ल्यप्‌ । 

उदीयमान म्‌=उत्‌ + ,/ई + ळट्‌ शानच्‌ (- कर्तरि ) । तमु । 
समम्येतु=सम्‌ + अभि --१/इ + आज्ञालोट, प्रथमपुरुष एकवचन । 
कोषः | 
'बिधिः=विधिविधाते दैवे :च--इत्यमरः। ˆ | 

दीप्तिः=स्युः प्रभा रुग्रचिस्त्विडमाभाशछविद्यतिदीप्तपः-इत्यम र्‌ः । 
` चसु=्वसुर्दवेऽग्नौ रश्मौ च । वसु तोये धने मणौ--इति वैजयन्ती । 
अगाघम्‌=अगाघमतळस्परा--इत्यपरः । 

तिमिरम्‌ = अन्धकारोऽञ्रियां ध्वान्तं तमि्रं तिमिरं तम:--इत्यमर: । 
सुयः-मुयलिजु बहुतरे पुन र्थं तदव्ययम्‌--इत्यमर; । 

जिह्यः=जिह्यस्तु कुटिले मन्दे-इति हैमः । 

जिह्यस्तु कुटिलेऽल्से--इत्यमरः | 

रिपुः्=रिपो वैरिसपस्तारिद्विषदद्वेषणदुह'द: इत्यमरः । _ , 
क्ष्मोः=लक्ष्मोः पद्मालया पद्मा कमला श्रोहँरिप्रिया--इत्यमरः | ` 
_ अल्लंकारः--पूर्णोपमा अलंकार । 

उपमेय--त्वां (युधिष्ठिर), उपमान--दिनकृत्‌, उपमा वाचक छाब्द--इब 

साधारण घमं -जिह्यत्व, शिथिलवसुत्व, मरतत्व, शत्रुविनांशन, पुन; अभ्युदय 
.' इत्यादि समस्त अद्धो से अलंकृत होने से पूर्णोपमा । 

दिष्ट पदों का प्रयोग होने से इछ्ेषानुप्राणित पूर्णोपमा । - 
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( १५६ ) 
चिशेषः— 
माञ्गलिक “लक्ष्मी'शब्द से सर्ग की समाप्ति 
मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गळान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषः 
कण्यायुष्मत्पुरुषकाणि च भवन्त्यध्येतारश्च प्रवक्तारो भवन्ति’ 


| व्याकरणमहाभाष्य १।१।३ 

छन्द: 
मालिनी । 
सग के अन्त में छन्दपरिवर्तन । 
"ननमथययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः’ 


प्रत्येक चरण में-- नगण नगण मगण यगण यगण ` 


Lil Iit -sss Uss ISSN 
८, ७ पर यति i 

'विधिस मयनि योगाही प्तिसंहा रजिह्याम्‌ 
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इति प्रथमः सा; 
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अनुप्रास 


यमकम्‌ 


अलंकारो का लक्षण 
शब्दालंकार: 


वणंसाम्यमनुप्रासः! ेकवृत्तिगतो द्विघा। 
सोऽनेकस्य सकृत्पूवंः । एकस्याप्यसकृत्परः। काव्यप्रकाशः 
अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्गे$पि स्वरस्य यत्‌। साहित्यदपंण 


थ सत्दर्थाभन्नानां वर्णानां सा पनः श्रतिः। काव्यप्रकाश 
सत्यर्थं पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहतेः। 
क्रमेण तेनैवावृत्तियंमकं विनिगद्यते ॥ साहित्यदपंण 


वाच्यमेदेन भित्ता यदू युगपद्भाषणस्पशः । 

श्लिष्यन्ति शब्दाः शलेषोऽसावक्षरादिभिरष्टघा॥? काव्यप्रकाश 
शलेषःस वावय एर्कास्मन्‌ यत्रानेकाथंता भवेत्‌? काव्यप्रकाश 
श्लिष्टैः पदैरनेकार्थीभधाने श्लेष इष्यते । साहित्यदर्पण 


अर्थालंकार: 


अतिशयोनितः निगीर्याध्यदसानं तृ प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 


प्रकृतस्य यदत्यत्व यद्यर्थोक्तौ च कल्पचम्‌॥ 
कार्यकारणथोर्यश्च पौर्वापर्यविपर्यय। । 


विज्ञेयातिशयो वित सा॥ काव्यप्रकाशः 
सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिद्यते । साहित्यदर्षण 


अर्थान्तरन्यासः सामान्यं वा विशेषो वा तदन्यन समथ्यत । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri FR 


यत्त सोऽर्थान्तरत्यास साधम्येणेतरेण वा ॥ काव्यभ्रकाश _ 


| ( ख ) 

| उसेज्ञा संभात्रनमयोधेक्षा ' प्रक्रृतस्य समेत यत्‌। काव्यबकाशः | 

| भवेत्सम्भावनोप्प्रक्षा प्रकृतस्य परात्मना । 9 न्य 
वाच्या प्रतीयमाना. सा प्रथम द्विविधा मता॥ साहित्यदर्णण . || 


उदात्तम्‌ उदात्तं वस्ततः सम्पत्‌। फाव्यभ्रकाश 


|। लोकातिशयसम्पत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते । | | | 
| यद्वापि प्रस्तृतस्याङ्ग महतां चरित भवेत्‌ ॥. साहित्यदप॑ण | 
| उपमा  सावम्येमपमा मेदे। पूर्णा लुप्ता च। काव्मप्रकाश: | 


| | एकावलो स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापूव परं परम्‌ । 
; विशेषणतयाःयत्र वस्तु सँझावलो. द्विथा ॥ काञ्यत्रकारः 


| 

काव्यलिङ्गम्‌ काव्यलिङ्गः . - हेतोर्वाक्यपदार्थता । काठयप्रक्राशः 

ER देतोर्वावयपदार्थत्वे काव्यलिङ्गः निंगद्यते। साहित्यदपण 

' ष्टान्तः दुष्टान्तः पुनरेतेवां सर्वेषां प्रतिविम्रनम्‌। कव्यभ्रक्राशः ` 
| दृष्टान्तस्तु सघमस्य वस्तुनः प्रतिबिम्त्रनम्‌। साहित्यदपंग 

परिकारः विशेषणर्यत्साकूतैरुबितः परिकरस्तु सः। काव्यप्रकाशः 

विषमः क्वचिद्वदतिवंधर्म्यात्न श्लेषो घटनामियात्‌ । [ कु छ 

चत; क्रियाफलावा प्तिर्तेवानथेंश्च यद्‌ भवेत्‌ । 

। 

| गणक्रिय।भ्याँ कार्यस्य कारणस्य गणत्रिये | 

| ` क्रमेण च विरुद्धे यत्त एष विषमो मत: ॥ काव्ये हाश 

संपृष्टि सेष्टासंवृष्टिरेतेबां मेरेन यदिह्‌.स्थितिः। काढ्य़प्रकाश 
मिथोऽनपेक्षयंतेषां स्थितिः संपृष्टिरुच््रते। साईहित्यदपण 

समासोबितः परोनितमेंदकंः शिलिष्टैः समासोक्तिः । 'काव्यप्रकाश १५ 

सहोक्तिः 'सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ । काव्यप्रकाशः 


| I 63 





FP PU PN, 0690 
Le ळर 3 है % fs "> | ७ $ 1% | + है 
४४१०-८४ ९७ OY YT 


eS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


किराताजनीयम् 


गथ हितोयः सगै 


बिहितां प्रियया मनःप्रिया-मथं निश्चित्य गिरं गरीयसीम्‌ । 

उपपत्तिमदूर्जिताश्रयं नृपमूचे वचनं वृकोदर:॥ १ ॥ 

घण्टापथ-विहितामिति। अथ वृकोदरो भीमः प्रियया द्रौपद्या । प्रियाग्रह- 
णमस्या हितोपदेशतात्पयंसूचनाथंम्‌ । विहिताम्‌ अभिहितामित्यर्थः । विपुव॑स्य ' 
दधातेः क्रियासामान्यवाचितो योग्यविशेषपयंवसानात्‌। मनःप्रियामभिमताथंयो- 
गान्मनोहराम्‌ । विशेषणाक्कयेनापि गिरो ग्राह्मत्वमुक्तम्‌ । गिरं गरीयसीं सारव- ` 
तरां निश्चित्य नृपं घर्मराजमुपपत्तिमदुक्तियुक्तमुजिताश्रयमुदारार्थं वचनमुच 
उक्तवान्‌ । कतरि लिट्‌ । ब्रुवो वचिरादेश: | 'न्रविशासु-' इत्यादिना ्विकमं - 
कत्वम्‌ । “अकथितं च? इति नृपस्य कमंत्वम्‌ ॥ १॥ 

अन्य्यः- अथ वृकोदरः प्रियया विहितां मनःप्रियां गिरं गरीयसीं 
निश्चित्य नृपम्‌ उपपत्तिमतु ऊजिताश्नयं वचनम्‌ ऊचे ।। १॥। . 


शब्दार्थ:--अथ = इसके बाद, कौरवो से प्रतिकार हेतु युधिष्ठिरं के भ्रति 
द्रौपदी झारा प्रेरक वचन कहने के बाद । वृकोदरः = भीमसेन । प्रियया = प्रिया 
द्रौपदी द्वारा । विहितां=कही गई। मनःप्रियां= मन को प्रिय, अनुकूल, 
मनोहर लगने वाली । गिरं = वाणी को । गरीयसीं = सारयुक्त, गम्भीर अर्थ- 
वाली । निश्चित्य = निश्चय करके, समझ करके । नृपं = धमंराज राजा 
युधिष्टिर से । उपपत्तिमत्‌ = युक्तिपृणा, तकंसंगत । ऊजिताश्चयं = वी ररसपूर्ण , 
अर्थंगौ रवयुक्त । वचनं = वचन, वाक्य । ऊचे च कहने लगे ॥ १॥। 

संस्कतव्याख्या- अथ द्रौपद्याः प्रेरकवाक्यश्रबणानन्तरं भीमसेनः वल्ल- 
भया द्रौपद्या कथिताम्‌ अभिहितां चित्तानन्दप्रदां मनः प्रसन्नकारिणीं मनोहरां 
वाणीं गरीयसीम्‌ अ्थंबहुलां सारवत्तरां गम्मीराथंवतीं निर्णीय विचार्य धमं राजं 
राजानं युधिष्ठिरं युक्तिपुणं समुचितम्‌ ऊर्जिताश्रयम्‌ उदाराथं वीररसास्वितं 
वचन वाकयं कथितवान्‌ ॥ १ ॥ 
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` हिन्दी व्याख्या--इसके बाद ( द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिर को प्रेरक उत्ते- 
जनापूरणां वचन कहने के बाद ) भीमसेन प्रियतमा द्रौपदी द्वारा कही गई मन. 
को प्रिय ( मनोहर ) लगने वाली वाणी को सारगभित समझकर राजा युधिष्ठिर 
से युक्तिपुरां तथा अथंगौरवयुक्त वचन कहने लगे ॥ १॥ 
मनःप्रियाम्‌ = मनसः प्रिया मनःप्रिया, ताम्‌ । षष्ठी तत्पुरुष । 
गरीयसीम्‌ = अतिशयेन गुर्वी इति गरीयसी, ताम्‌ । 
गुरु+ ईयसुन्‌ । 
उपपत्तिमत्‌ = उपपत्तिः अस्ति अस्य, तत्‌ । उप + / पद्‌ + नितन्‌ + मतुप्‌ । 
ऊरजिताश्रयम्‌ = ऊजितः आश्रयः यस्य, तत्‌ । बहुब्रीहि । 
नृपम्‌ = नुन्‌ याति रक्षतीति नुपः, तम्‌ । नु+ पाक । “आतोउनुपसग कः? 
'अकथित च' से ह्विकमंक घातु 'ब्र ' के योग में ढितीया । 
वृकोदरः = वृकस्य उदरमिव उदरं यस्यासौ वृकोदरः, 
वुकनामा अग्नि: रुदरे यस्यासौ वृकोदरः । बहुव्रीहि । 
विहिताम्‌ = वि + १/घा : क्त । 
निश्चित्य = निस्‌ + १/चि + क्ट्वा- ल्यप्‌ । 
ऊचे = १/ब्र--लिट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन, द्विकमंम घातु । 
कोष 
प्रिया = दयितं वल्लभं प्रियम्‌--इत्यमरः 
गिर्‌ = ब्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती--इत्यमर: । 
. नूपः = राजा राटपाथिवक्ष्माभुन्नपमुपमहीक्षित: । 
राजा तु प्रणाताशेषसामन्तः स्यादधीश्वरः । 
चक्रवर्ती सावंभोमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ इत्यमरः । 
घचनम्‌ = व्याहार उक्तिलंपितं भाषितं वचनं वचः इत्यमरः । 
अलंकार--पदाथंहेतुक काव्यलिग । 
छुन्दू--वियोगिनी । 
| विषमे यदि सौ जगौ समे सभराः स्यात्तु तदा वियोगिनी' । 
कि तद्वचनं तदाह-- 
यद्बोचत वीच्य मानिनी; परितः स्नेहमयेन चन्नुषा । 
अपि वागधिपस्य दुर्वचं; वचनं “तद्विदधीत विस्मयम्‌ ॥ २ ॥ 
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घण्टापथ--यदिति । मानिनी क्षत्रियकुलाभिमानवती द्रोपदी स्नेहमयेज 
स्नेहप्रचुरेण । तत्प्रकृतवचने मयट्‌? चक्षुषा ज्ञानचक्षुषा । एतेनात्तत्वमुक्तम्‌ । 
परितो वीक्ष्य समन्ततो विविच्य यद्धचनमवोचत ब्रुवों वक्त्वा लुङ्‌ । 'वच 
उम्‌? इत्युमागमः । वागधिपस्य वृहस्पतेरपि दुवंचं वक्तुमशक्यम्‌ । शेषे पड्टी- 
यम्‌, न कृद्योगलक्षणा । अतो “न लोक--' इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेघो नास्ति। 
तङ्घचनं विस्मयं विदधीत । सर्व स्यापीति शेषः । अथवा वागधिपस्यापि विस्मयं 
चिदधीतेति सम्बन्धः । वंचम्‌ । केनापीति शेषः। यतः स्त्रेणमपि शास्त्रमतु- 
रुणद्धि हितं चानुवध्नाति। अतो विस्मयकरं ग्राह्य चैतद्वचनमिति 
तात्पर्यार्थः ॥ २ ॥ 

=आन्वयः--मानिनी स्नेहमयेन चक्षुषा परितः वीक्ष्य यतु अवोचत्‌ वाग- 
धिपस्य अपि दुर्वचं ततु वचंनं विस्मयं विदधीत ( दुवंचं तत्‌ वचनं वागधि- 
एस्य अपि विस्मयं विदधीत ) ॥ २ ॥ 

शव्दार्थः - मानिनी = क्षत्रियकुल के अभिमान वाली द्रौपदी ने । स्नेह- 
मयेन चक्षुषा = प्रेमपूणं नेत्र से, विवेक ज्ञानरूपी नेत्र से। परितः = सभी ओर 
से, अच्छी तरह से । वीक्ष्य = देखकर, विचार कर। यतु =जो हितकर 
नीतिपुणं वचन । अवोचत = कहा है । वागधिपस्य अपि =वाणी के ईश्वर 
बृहस्पति के लिए भी । दुवंच = कठिनाई से कहने, प्रयोग करने योग्य । ततु 
वचनं = द्रौपदी कथित पुवं वचन ( सभी के लिए ) विस्मयं = आश्चर्यं । 
विदघीत = होगा, करेगा । अथवा दुऽप्रयोज्य इस वचन से बृहस्पति को भी 
आश्चयं होगा ॥ २ ॥ 

संस्क्रतऱ्याख्या--क्षत्रियकुलाभिमानिनी द्रौपदी ,स्नेहपरिपूर्णन स्निग्धेन 
दक्षुषा विवेकज्ञानरूपनेत्रेण समन्ततः आलोच्य विविच्य राजनीतिशास्त्रीय- 
सिद्धान्तान्‌ हृदगतं कृत्वा यद्‌ वचनं कथितवती वागधिपस्य बृहस्पतेरपि दुष्प्र- 
योज्यं वक्तुमशक्यं द्रौपदी निगदित तरपूर्वोक्तं वचनम्‌ ( सर्वेषामपि ) आश्चयं 
कुर्वीत । अथवा तद्‌ वचनं देवगुरोर्वागीशस्यापि विस्मयं कुर्यात्‌ । अतः एवं- 
गुणोपेतम्‌ अस्या वचनमवश्यमेव ग्राह्ममिति ॥ २ ॥ 

हिन्दी व्याख्या-क्षत्रियकुलोचित) स्वाभिमान वाली द्रौपदी ने प्रेमप्णं 
नेत्र से अर्थात्‌ हित-अहित की विवेक॒दृष्टि से अच्छी तरह विचार कर जो 
( हितकर नीतिसम्मत ) वचन कहे हैं, बृहस्पति के लिए भी कठिनाई से प्रयोग 
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करने योग्य यह वचन ( सभी के लिए ) आइचयेरूप होंगे अथवा कठिनाई 
से कहने योग्य यह वचन वृहस्पति को भी आश्चर्यचकित करेगा ॥ २॥ 


भावार्थ--स्त्री होने पर भी द्रोपदी झारा कहे गये हितकर नीतिसम्मत 

वचन हम लोगों के लिए ग्राह्य हैं--यही भीमसेन के कथन का अभिप्राय है! 
अर्थ गौरवमयी इस वाणी की वे प्रशंसा करते हैं । 
टिप्पणी--मानिनी = मानः अस्ति अस्याः इति मानिनी । 

. मत्‌ +घम्‌ = मान + इति = मानिन्‌ + ङीप्‌ । 
वागधिपस्य = वाचाम्‌ अधिपः, वागधिपः, तस्य । षष्ठी तत्पुरुष । 

अधिपः = अघि पातीति। अधि + / पा + क । 'आतश्चोपसगे? । 

स्नेहमयेन = स्नेहः प्रकृतः अस्मिन्‌ तत्‌ स्नेहमयम्‌, तेन । 

स्निह्‌, + घम्‌ = स्नेह + मयद्‌ । 'तत्प्रकृतवचने मयद्‌” । 
इवचम्‌ = दुःखेन वक्तु शक्यं दुवं चम्‌ । दुर्‌ +- १/ वच्‌ + खल्‌ । 
वीक्ष्य = वि + १/ईक्ष + वत्वा-ल्यप्‌ । 
अवोचत = ५/ग्र.--छुङः , प्रथम पुरुष, एक वचन । 
विदघीत = वि + १/घा--विधिलिङ , प्रथम पुरुष, एक वचन । 
विस्मयः = वि स्मि + अच्‌ । 
Se 
मानः = माने श्चित्तसमुन्नतिः--इत्यम रः । 
परितः = समन्ततस्तु परितः सवंतो विष्वगित्यपि--इत्यमरः । 
चक्षु: = लोचन नयनं नेत्रमीक्षण चक्षुरक्षिणी--इत्यमर: । 
अधिपः = अघिभुर्नायको नेता प्रभुः प रिवृहोऽधिपः--इस्यमरः । 
वचनम्‌ = व्याहार उक्तिलेपितं भाषितं वचनं वचः-इत्यमरः । 
विस्मयः = विस्म योऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रम्‌--इत्यम रः | 

अलका र:--वाक्याथहेतुक काव्य लिंग । 

विस्मयकरत्वे हेतुमाह-- 

बिषमोऽपि विगाह्यते नयः; इततीरथः पयसामिवाशयः । 

स ठु तत्र विशेषदुलेभ:; सदुपन्यस्यति कत्यवत्मे यः॥ ३ ॥ 

घएटापथ--विषम इति । विषमोऽपि दुर्बोधोऽपि । अन्यत्र दुःप्रवेशोऽपि । 

नयो नीतिशास्त्रम्‌ । पयसामाशयो ह्वद-इव ।.कृततीथं कृताभ्यासाद्यपायः सन्‌ । 
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“तीथ शास्त्राध्व रक्षेत्रोपायोपाध्यायमन्त्रिषु” इति विश्व: । अन्यत्र कृतजलावतारः 
सन्‌ । 'तीथं योनी जलावतारे च' इति हलायुधः । विगाह्यते गृह्यते प्रविश्यते च । 
किन्तु तत्र नये जलाशये च स ताहशः पुरुषो विशेषदुलंभोऽत्यन्तदुलँभो यः कृत्यं 
सन्बिविग्रहादिकार्य स्नानादिकं च तस्य वत्मं सत्साघु देशकालाचविरुद्धं यथा तथा । 
अन्यत्र गतंग्राहपाषाणादिरहितम्‌ । तथा यथोपन्यस्यत्युदाहरति । 'उपन्यासस्तु 
वाङमुखम्‌ । उपोद्धात उदाहरः' । यथा केनाचित्कृततीर्थं पयसि गम्भीरेऽपि 
वेष्टारः सन्ति । तीर्थकरस्तु विरलः । तह्वन्नीतावपि गूढमपि तत्वं वक्तरि सति 
बोद्धारः सन्ति। वक्ता तु न सुलभः । अत इयमपठितापि साधु वक्तीति युज्यते 
विस्मय इत्यर्थः ॥ ३ ॥ | 
अन्यय:--विषम:ः कृततीर्थः पयसाम्‌ आशयः ईव विषमः अपि नयः 

कृतती्थंः ( सन्‌ ) विगाह्यते । तु तत्र सः विशेषदुलंभः यः सत्‌ ङृत्यवत्म 
उपन्यस्यति ॥ ३ ॥ 
शव्दाथेः--विषमः अपि = प्रवेश में अत्यन्त कठिन, दुरवगाह होते पर भी । 
कृततीर्थः सन्‌ = सो हियों, सोपानों, जलावतरण का निर्माण कर दिए जने 
पर। पयसाम्‌ आशयः इव = जलाशय, सरोवर की तरह । विषमः अपि = 
अत्यन्त दुर्वोध, कठिनाई से जानने योग्य होने पर भी । नयः = नीतिशास्त्र । 
कृततीर्थः सन्‌ = शास्त्र अध्ययन, अभ्यास करने पर, नीतिशास्त्र विशारद से उपदेशः 
मिलने पर । विगाह्यते = प्रवेश, ग्रहण किया जाता है, सुबोध होता है। तु = 
किन्तु । तत्र - उस जलाशय में, नीतिशास्त्र में। सः = वह्‌, इस प्रकार का 
महापुरुष । विशेषदुलंभः = विशेष रूप से दुलंभ, अति विरल होता है। यः=' 
जो । सत्‌ = समुचित रूप से, गर्ते-“पाषाण इत्यादि स्खलन से रहित; देश- 
काल के अनुकूल । कृत्यवत्मं 5 अवगाहन, प्रवेश के लिए सोपानों का; संघि- 
विग्नह्यान-आसन-दँ घीभाव-समाश्रयरूप उपायों का। उपन्यस्यति = निर्माण 
करता है; उपदेश देता हे ॥ ३ ॥ 

संस्कतव्याख्या--विषमो दुष्प्रवेशो दूरवगाहोऽपिं नि्मितजलावदारः 
सन्‌ जलाशयो हृद इव विषमोऽपि  अस्यन्तदुर्बोधो दु्ञेयोऽपि नयो नो तिशस्त्र 
कृततीर्थंसन्‌ विहिताभ्यासद्यपायः सन्‌ अन्तः प्रविश्यते गृह्यते गृहीत शकते । 
किन्तु तत्र जलाशये नयें वा एतादशः पुरुषो विशेपरूपेणश ढुलंभो भवति यः 
सन्यग रूपेण गतँपाषाणग्राहादिरहितं स्खलनविहीनं सोपानादिमाग निर्माणयति 
रचयति तथा नये देशकालाद्यविरुद्धम्‌ अनुकूलं संधिविग्रह्मातासनदेधीभावसमा- 
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अयरूपारणां प्रयोगमार्गम्‌ उपदिशति । यथा तीर्थकरो विरलस्तथैव नीतिनिर्माता 
चक्ताऽपि न सुलभः । किन्तु सम्पादित जलावतारे जलाशय इव बिहितोपदेशे- 
ऽभ्यासे नपेऽपि प्रवेशः सुलभो भवति ॥ ३॥ 


हिन्दी च्याख्या- दुरवगाह होने पर भी सीढ़ियों का निर्माण कर दिए 
जाने पर ( प्रबेश योग्य ) जलाशय की तरह अत्यन्त दुर्बोध होने पर भी 
नीतिशास्त्र ( उपदेश--अध्ययन इत्यादि ) अभ्यास करने पर सुवोध हो जाता 
है। किन्तु जलाशय तथा नीतिशास्त्र के विषय में इस प्रकार का महापुरुष 
अत्यन्त विरल होता है जो गतं-पाषाण इत्यादि स्खलन से रहित प्रवेश हेतु 
सोपानों का निर्माण करता है तथा देश-काल के अनुकूल सं घि-विग्रह-यान- 
जासन-ह घीमाव-समाश्नय रूप उपायों का उपदेश देता है ॥ ३ ॥ 
टिप्पणी-- 

कततीर्य: = कृतं तीर्थ यस्मिन्‌, स: कृततीथं: । 

विशेषडुर्लेभ; = विशेषेण दुलभः इति विशेषदुलंभः । 

इर + / लभ्‌ + खल्‌ । 

| कृत्यवत्मं = कृत्यस्य वत्मं कृत्यवत्मे, तत्‌ । 
विगाह्यते = वि + “गाह, + लड्‌, कमंवाच्य, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
अ = उप ' नि+ अस्‌ + लद्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन | 
कोष-- 
तीथंम्‌ > शास्त्राष्वरकेत्रोपायोपाष्यायमन्त्रिषु--इति विश्वः, 
. तीथ योनौ जलावतारे च - इति हलायुघः । 
उपन्यासः = उपन्यासस्तु वाङ्‌ मुखम्‌ । उपोद्घात उदाहारः--इत्यमरः । 
बस्म = अयनं वतमं मार्गाध्विपन्थानः पदवी सृतिः--इत्यमं रः । 
अलंकार -उपमा तथा तर्थान्तरन्यास की. संसृष्टि । 





५ > Cres ores 


अथ ग्राह्यत्वे हेतमाह-- 
परिणामसुखे गरीयसि; व्यथकेऽस्मिन्बचसि 
रे बतौजसाम्‌ । 
अतिवीयेवतीब भेषजे; वहुरल्पीयसि इश्यते गुण: ॥ ४ ॥। 
भरटापथ--परिणामेति । परिणामः फलकालः परिपाकावस्था च तत्र 
सुखे हिते । "शस्तं चाथ त्रिषु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च' इति सुखशब्दस्य 
बिशेष्यलिङ्गत्बम्‌। गरीयसि भूयिष्ठे श्रेष्ठे च । क्षतोजसामुभयत्रापि क्षीणुशक्ती नां 
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व्यथके युद्धोपोद्वलकत्वाऱद्रयङ्कुरे । अन्यत्रादी संशयादिदुःखजनके । अल्पीयस्य- 
हपाक्षरेऽल्पमात्रे च । उवतं च--'स्वल्पा च मात्रा बहुलो गुणश्च' इति । 
अस्मिन्वचसि द्रोपदीवावये । अतिवीयंवत्यत्यन्तसामथ्यंवति भेषज औषध इव । 
'भेशजौषधरभषज्यानि! इत्यमरः । बहुरनेक्रो गुणो मानत्राणराज्यलाभादिरा- 
रोग्यबलपोषादिश्च दृश्यते । अतो ग्राह्ययस्या वचनमिति भाव: ॥ ४ ॥ 
अन्वयः परिणामसुखे गरीयसि क्षतौजसां व्यथके अल्पीयसि अति- 

वीर्यंवति भेषजे इव परिणामसुखे गरोयसि क्षतौजसां व्यथके अल्पीयसि अति- 
वीर्यंवति अस्मिन्‌ वचसि बहुः गुणः हश्यते ॥ ४॥ 

शब्दार्थे:--परिणामसुखे = परिपाक दशा में सुखकर, सेवन के उत्तर- 
काल में हितप्रद । गरीयसि - गुरुपाक में श्रेष्ठ । क्षतोजसां = क्षीण पाचनशक्ति 
वाले मनुष्यों के लिए । व्यथके = कष्टप्रद । अल्पीयसि = कम मात्रा में होने पर 
भी । अतिवीर्यवति = अत्यधिक सामथ्यं, गुणवालो । भेषजे इव = ओषघ को 
तरह । परिणामसुखे = परिणाम, फलकाल में कल्याणप्रद, वचन के स्वीकार 
करने के बाद सुखल्प । गरीयसि = मर्थंगाम्भीयं तुक्त । क्षतोजसां = क्षीणशक्ति, 
पराक्रमहीन मनुष्यों के लिए । व्यथके = दुःखभ्रद, भय उत्पन्न करने वाले । 
अल्पीयसि = परिमित सीमित अक्षर वाले | ( किन्तु )। अतिवीर्यंवति = 
अधिक शक्तिशाली, उत्साहयुक्त । अस्मिन्‌ वचसि = द्रौपदी के इस वचन में । 
बहुः गुणः = अत्यधिक गुण, अनेक प्रकार के लाभ, बल-चीर्य-आरोग्य लाभ, 
सम्मानरक्षा-राज्यलाभ इत्यादि । हश्यते = दिखलाई पड़ता है, प्रतीत 
होता है ॥ ४ ॥ | 

संस्कतव्याख्या--परिपाकदशाहितावहे सेवनोत्तरकाले हितकरे गुरुपाके 
श्रेष्ठे क्षीणपाचनशक्तीनां जनानां क्लेशप्रदे स्वल्पमात्रेश्व्यत्यन्तसामथ्यवति गुरा- 
वत्तरे औषधे इव फलकाले वचनस्वीकारोत्तरकाले कल्याणाप्रदेऽथंगाम्भीयं युक्ते 
प्रशस्ततरे सामर्थ्यहीनानां मठुष्याणां ममंस्परशंकरे भयोत्पादक परिसिताक्षरेऽ- 
प्युत्कृष्टसामथ्यंशालिनि द्रौपदीनिगदितेऽस्मिन्‌ वचसि बहुविधो गुणो हश्यते । 
बलवोर्यारोग्यादिरुपो भेषजे तया सा्मानरक्षाराज्यलामादिरूपो गुणो हश्यते 
प्रतीयते स्पष्टरूपेण ॥ ४ ॥ 

हिन्दी-व्याख्या-सेवनकाल के बाद सुखप्रद श्रेष्ठ, ' क्षीण पाचनशक्ति 
वाले मनुष्यों के लिए कष्टप्रद, कम मात्रा में होने पर मी अत्यधिक सामथ्यं 
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बाली ( बल-वीयं-आरोग्य इत्यादि प्रदान करने वाली ) औषध की तरह परि- 
णाम में कल्याणप्रद अर्थंगाम्भीर्य से युक्त, शक्तिहीन मनुष्यों को भय उत्पन्न 
करने वाले, सीमित अक्षर वाले ( किन्तु ) अत्यधिक शक्तिशाली द्रौपदी के इस 
बचन में ( सम्मानरक्षा-राज्यलाभ इत्यादि ) अनेक प्रकार के गुण दिखलाई 
पड़ते हैं ॥ ४॥ 


टिप्पणी 
क्षत्तोजसाम्‌ = क्षतम्‌ ओजः येषां, तेषाम्‌ । 
परिणामसुखे - परिणामे सुखं परिणामसुखं, तस्मिन्‌ । 
गरीयसि = अत्यन्तं गुरु गरीयः, तस्मिन्‌ । गुरु + ईयसुन्‌ । 
अल्पीयसि = अत्यन्तम्‌ अल्पम्‌ अल्पीयः, तस्मिन्‌ । अल्प + ईयसुन्‌ । 
अतिवीयंबति = अतिशयित वौयंम्‌ अतिवीयंम्‌ । मतिवीयंम्‌ अस्मिन्नस्ति इति 
अतिवीयंवत्‌, तस्मिन्‌ । 
कोप-- 
परिणाम: = परिणामोऽत्रसानः स्यात्परिपाकदशाऽपि च--इति कोषः ! 
स्यादानन्दथुरानन्दः शमंशातसुखानि च--इत्यमर: । 
सुखम्‌ = शस्तं चाथ त्रिपु द्रव्ये पापं पुण्यं सुखादि च-इति । 
वचस्‌ = व्याहार उक्तिलं पितं भाषितं वचनं वच:--इत्यमर: , 
भोज: = ओजो दीपौ बले स्रोत इन्द्रिये निम्नगारये--इत्यम रः । 
अेपजः = भेषजौषघभैषज्यान्यगदो जायुरित्यपि-इत्यमरः। 
अल कारः उपमा । 
संत्यमेव तथापि मह्य न रोचते, कि करोमौत्यत आह-- 
इयमिष्टगुणाय रोचतां; रुचिरार्था भवतेऽपि भारती । 
` ननु वक्तविशेषनिःस्प्रहा; गुणगृह्या वचने विपश्चितः ॥ ५ ॥ 
घएटापथ--इयमिति । रुचिरार्था महिमार्थ मम्पन्नेति रुचिहेतूक्तिः । इयं 
भारती द्रीपदीवाक्यमिष्टगुणाय । गुणग्राहिण इत्ययः । भवते तुभ्यमपि । 'रुच्य- 
थानां प्रीयमाणः' इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । रोचतां स्वदताम्‌ । विध्यर्थ लोट्‌ । 
हितवचने वलादपीच्छां कुर्यादौषधवदिति भावः । तथापि स्त्रैरो वचसि का श्रद्धा 
तत्राह--नन्विति । गुणानां गृह्या गुणगृद्याः । गुणपक्षपातिन इत्यर्थः । .'पदास्वै- 
रिवाह्या पक्षेपु च' इति ग्रहेः क्यप्‌ । विपश्चितो विद्वांस । 'विद्वान्विपश्चि- 
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दोषज्ञः इत्यमर: । वचने विषये वक्नृविशेषे स्त्रोपुसादिलक्षणे निःस्पुहा ननु 
निरास्थाः खलु । “बालादपि सुभाषितं ब्राह्मम' इति न्यायादिति भाव: ॥ ५ ॥ 


अन्वयय:--रुचिरार्था इयं भारती इष्टगुणाय भवते अपि रोचताम्‌ । 

गुरगृह्याः विपश्चितः वचने वक्तृ विशेषनिःस्पुहाः ननु ॥ ५ ॥ [ 

शव्दार्थे:--रुविरार्था = सुन्दर अर्थं वाली, हितकर प्रिय । इयं भारती = 
दोपदी द्वारा पूर्व में कही गई यह वाणी । इष्टगुणाय = सद्गुणों को ग्रहण 
करने वाले । भवते अपि = आप युधिष्ठिर के लिए भी । रोचताम्‌ = रुचिकर, 
अच्छी, अनुकूल लगनी चाहिए । गुणगृह्या: = गुणों को ग्रहण, स्वीकार 
करने वाले । विपश्चितः = विद्वान्‌ लोग । वचने = वचन, हितकर कथन में । 
वक्तृविशेषनिःस्पृ्ः ननु = स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध इत्यादि विशेष प्रकार 
के वक्ता के सम्बन्ध में स्पृहा रहिन, आकांक्षा रहित, उदाधीन होते हैं॥ ५ ॥ 

संस्कृतव्याख्या--रुचिरो मनोहरोऽधोंऽभिप्रायो यस्याः सा रुचिरार्था 
शोभनाभिप्राया मनोज्ञाथशालिनी प्रियहितार्थसमन्विता द्रौपद्या कथितेयं वाणी 
गुणानु रागिणेऽमीष्टगुणग्राहिे गुण कपक्षपातिने भवते घमं राजाय युधिष्टि- 
रायापि रोचतां स्वदतां रुचिकरी भवतु । यतो हि गुणग्रहणशीला गुणाग्रहण- 
परायणा विद्वज्जना हितकरवचनविपये स्त्रीपूंसवालवृद्धादिलक्षणे वक्तु 
विशेषविषयं निरास्था आकांक्षाविरहिता भवन्ति खलु । 'युक्तियुक्तं वचो 
ग्राह्य बालादपि शुकादपि', “बालादपि सुभाषितं ग्राह्ममिति' न्यायात्ते गुणान' 
एव स्वीकुर्वन्ति कोऽपि भवतु वक्ता ॥ ५ ॥ 

हिन्दी व्यास्या--सुन्दर अर्थं वाली ( द्रौपदी की) यह वाणी 
सद्गुणो को ग्रहण करने वाले आप ( घर्मराज युधिष्टिर ) के लिए भी 
रुचिकर लगनी चाहिए । ( क्योंकि ) गुणों को ग्रहण करने वाले विद्वान्‌ लोग 
( हितकर ) वचन में ( स्त्री-पुरुष-वालक-वृद्ध इत्यादि ) विशेष प्रकार के 
वक्ता के संवन्ध में निःस्पृह होते हैं अर्थात्‌ गुण ग्रहण करना एक मात्र उनका 
प्रयोजन होता है, वक्ता कोई भो हो ॥ ५ ॥ 
टिप्पणी + 
इष्टगुणाय = इष्टाः गुणाः यस्य स इष्टगुणः, तस्मे बहुग्रीहि। 'रुच्यर्थाचां 

प्रीयमाणः? से चतुर्थो । 
रुचिरार्था = रुचिरः अथः यस्थाः सा रुचिरार्था । वहुब्रोहि । 
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`वक्तृविशेषनिःस्पृहाः = ववतृणां विशेषः वक्तृविशेषः । षष्ठी तत्पुरुष । वक्तृ- 
. विशेष निःस्एहाः ये, ते वक्तृ विशेषनिःस्पुहा: । बहुत्रीहि । 
गुणगुह्या: = गुणानां गृह्याः गुणगृह्याः । षष्ठी तत्पुरुष । 
रोचताम्‌ = १/रुच्‌- अज्चालोट, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
कोषः— 
इष्टम्‌ = निकामेप्ट यथेप्सितम्‌ इति । 
रुचिरम्‌ = सुन्दरं रुचिरं चारु सुषमं साधु शोभनम्‌--इत्यमरः । 
भारती = ब्राह्मो तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती--इत्यमर: । 
` विपश्चित्‌ = विद्वान्‌ विपश्चि होषज्ञः--इत्यमरः । 
अलंकारः-अर्थान्तरन्यास । 
-सम्प्रति स्वयमुपालभते-- 
चतस्ष््रपि ते विवेकिनी, नृप विद्यासु निरूढिमागता । 
कथमेत्य मतिबिपयेयं, करिणी पञ्गमिबावसीदति ॥ ६ ॥ 

' घस्टापथ--चतसृष्विति । हे नुप, चतसृष्वपि विद्यास्वान्वीक्षिक्यादिष । 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्‍वती । विद्याश्च ताश्चतस्रस्तु लोकसं- 
स्थितिहेतवः' इति कामन्दकः । निरूढिमागता प्रसिद्धि गता अत एव विवेकिनी 
सदसद्विकवती । यथाह मनुः--'आन्वौ क्षिक्यां तु विज्ञानं धर्माधर्मौ त्रयी- 
स्थितौ । अर्थानर्थो तु वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ ॥' इति। ते मतिः कथं 
कारणी पद्धुंमिव विपर्यय वैपरीत्यमविवेकरूपमेत्यावसीदति नश्यति । तन्न 
युक्तमिति भावः ॥ ६ ॥ 

अन्वयः--नृप ! चतसृषु विद्यासु अपि निछूढिम्‌ आगता विवेकिनी ते 
मति: कक एत्य करिणी पङ्कम्‌ इव कथम्‌ अवसीदति ॥ ६ ॥ 

शब्दार्थ:--नृप = हे राजन्‌ युधिष्ठिर: ! विद्यासु अपि = 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनोति नामक रास विद्याओं में भी । 
निरूढिम्‌ = प्रसिद्धि, प्रवेश को | आगता = प्राप्त करने वालो । विवेकिनी = 
सद्‌-असत्‌, कत्तव्य-मकत्तंग्य में भेद रखने वाली । ते = तुम्हारी युधिष्ठिर 
की । मतिः = बुद्धि । विपर्ययम्‌ = प्रतिकूल अवस्था, अविवेकं, को ॥ 
एत्य = प्रात करके। करिणी = हाथी की। पद्म कीचड़ को। इव = 
तरह । कथम्‌ = क्या 1 अवसीदति = नष्ट हो रही है ॥ ६॥ 
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संस्कतव्याख्या--भो राजन्‌ युधिष्ठिर ! आन्वीक्षिकीत्रयीवार्ता दण्ड- 
नीतीतिरूपेण परिगणितासु चतुःसंख्यकासु विद्यास्वपि प्रसिद्धि प्राप्ता सद- 
सह्विकवती कार्याकार्य विवेकशीला तव युधिछिरस्य वुद्धिवेपरोत्यं प्रतिकुलदशा-- 
मविबेकरूपां प्राप्य हास्तिनी कहममिव केन कारणेन. विनश्यति यथा करिणी' 
पद्ध प्राप्य विनश्यति तथेव विवेकिनी तव वुद्धिरविवेक प्राप्य ॥६॥ 
हिन्दी व्याख्या- हे राजन्‌ युचिष्ठिर ! ( आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ता-' 
दण्डनीति ) चारों ही विद्याओं में प्रसिद्धि को प्राप्त करने वालो ( सतु तथा 
असत्‌ में ) भेद रखने वाली आपकी बुद्धि ( अविवेक-भ्रमरूप ) प्रतिकूल 
दशा को प्राप्त कर कीचड़ में फंसी हुई हथिनी को तरह क्यों नष्ट हो रहीः 
है अर्थात्‌ यथा समर्थ होने पर भी दलदल में पड़ी हथिनी नष्ट हो जाती है: 
वेसे ही आपकी बुद्धि निपुणा होने पर भी अविवेक में पड कर नष्ट हो' 
रही है॥ ६ ॥ 
टिप्पणी -- 
विचेकिनी = विवेकोऽस्या अस्तीति । बहुब्रीहि । वि + / विच + घञ्‌ = विवेक 
+ इति = विवेकिन्‌ + ङीप्‌ । 
नुप = नुन्‌ पातीति नृप तत्सम्बुद्धौ । न्‌ + /पा + क । 'आतोऽतुपसग कः” । 
विपर्ययः = वि + परि+ ५ इ+ अच्‌ । 
निरूढिम्‌ = नि + \ रुह + क्तिन्‌ । 
आगता = आ+ %/ गम्‌ + नत + टाप्‌ । एत्य = इ + कत्वा-ल्यप्‌ । - ` 
अवसीदति = अव + सद्‌, लट्‌-प्रथम पुरुष, एकवचन । 
, कोष-- 
नप: = “राजा राट्‌ पाधिवक्षमाभून्नृपभूपमहीक्षित इति । 
राजा तु प्रणताशेषसामान्तः स्यादधीश्वरः । 
चक्रवर्ती सावंभोमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ इत्यमरः । 
विद्या = आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्‍वती । 
विद्याश्चँताश्चतस्रस्तु लोकसंस्थितिहेतवः ।।--कामन्दकनीतिःः-- 
आन्वीक्षिक्यां तु विज्ञानं घर्माघर्मा त्रयीस्थितो । 
अर्थातर्थौ तु वार्तायां दण्डनीत्यां नयानयौ ॥ मतुः 
विपर्ययः = स्याद्‌ व्यत्यासो विपर्यासो व्यत्यश्च विपयं ये--इस्यमरः । 
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-करिणी = करिणी हस्तिनी प्रोक्ता धेनुका च वशाऽथवा--इति । 
"परू = पद्धोऽस्त्री शादकदंमो इत्यमरः । 

` अलंकारः--उपमा। 
'कि नरिछुन्नमिदानीं येनेत्थमुपालभ्येमहीत्यत्राह- 


विधुरं किमतः परं प्रेरवगीतां गमिते दशामिमाम । 
` अवसीदति यत्सुरेरपि, त्वयि सम्भावितवृत्ति पौरुपम्‌।। ७ ॥ 


घण्टापथ- विघुरमिति । स्वयि परेः शत्रुभिरिमामीटृशीमवगीतां श हि- 
“ताम्‌ । अवगीत तु . निर्वादे मुधृ ष्ट च गहिते' इति विश्वः। दशां गमिते 
प्रापिते सति । सुररपि सम्भावितवृत्ति वहुक्‌तप्रसारम्‌ । अथवा निविचतसद्भावम्‌ । 
'पौरुपं पुरुषकारः । युवादित्वादणा प्रत्ययः । अवसीदति नश्यतीति यत्‌ । उतः 
"परम्‌ अतोऽन्यदघिकं कि विधुरं कि कष्टम्‌, न किश्चिदित्यथं: । “विधुरं प्रत्यवाये 
-स्यात्कष्टविश्लेषयोरपि' इति वजयन्ती । अस्तीति शेष: । 'अस्तिभंवन्तीपरः 
्रथमपुरुषोऽप्रयुज्यमानोऽप्यस्ति’ इति भाष्यकारः । भवन्तीति लटः पूर्वाचार्याणां 
-संज्ञा। यद्वा पुरुषाधिकारस्य दुर्देशा सा च शत्रुकृता । तदुपरि महत्कष्टं तच्च 
त्वदुपेक्षयेत्युपालभ्यत इत्यर्थः ।। ७ ॥ 


अन्वयः-त्वाय परे: इमाम्‌ अवगीतां दशां गमिते ( सति) सुरैः अपि 
'सम्भावितिववृत्ति पौरुषम्‌ यत्‌ अवसीदति, अतः परं क्रिम्‌ विधुरम्‌ ॥ ७॥। 
. राद्दार्थेः--त्वयि = आप युधिष्टिर के। परैः = शत्रु दुर्योधन इत्यादि 
“कौरवों के द्वारा । इमाम्‌ = इस प्रकार की । अवगीतां दशां = गहित, वनवास- 
रूपी निन्दित दुदंशा को | गमिते सति = प्राप्त कराए जाने पर । सुरेः अपि = 
“इन्द्र इत्यादि देवताओं के द्वारा भी । सम्भावितवृत्ति = प्रशंमित वृत्ति वाला । 
पौरुषं = पराक्रम पुरुषार्थं बल । यत्‌ = जो । अवसीदति = नष्ट हो रहा है । 
अतः पर = इससे बढ़कर अधिक । कि = क्या, कौन सी । विधुरं = कष्टप्रद, 
-दुःखदाई बात होगी ॥ ७ ॥ ; 
सस्कृतव्याख्या--भवति युधिष्ठिर परंदुर्योधनादिभिः शत्रुभिरेताहशीं 
“गहितां वनवासादिलक्षणां दुदंशां प्रापिते सति महेन्द्रादिभिदेवैरपि सम्भाविता 
प्रशंसिता वृत्तिव्यापारों विवरण यस्य तत्‌ संस्तुतं बहुमानं बलं सामथ्यं पुरुष- 
भकारः यद्‌ विनश्यति म्लायति, अतः परम्‌ इतोऽघिकं कि नु कष्टं भविष्यति, न 
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किच्चिदपि । भवतः पौरुपं देवेरपि प्रशंसित तथापि भवान्‌ वै रिकृतां दुर्दशामनु- 
भवसि ॥ ७॥ ह 
हिन्दी व्याख्या--आप युधिष्टिर के शत्रुओं ( दुर्योधन इत्यादि” 
कौरवों ) के हारा इस प्रकार की ( वनवासरूपी ) गहित दुदंशा को पहुँचाए 
जाने पर ( इन्द्रादि ) देवताओं के द्वारा भी प्रशंसित ( आपका ) पुरुषार्थः 
जो नष्ट हो रहा है, इससे वढ करके कष्टप्रद कौन सी बात होगी अर्थात 
कोई नहीं ॥ ७॥ 
टिप्पणी-- 
सम्भावितवृत्ति = सम्भाविता वृत्तिर्यस्य, तत्‌ सम्भावितवृत्ति । बहुब्नोहि । 
पौरुषम्‌ = पुरुषस्य भावः कर्म वा, पौरुषम्‌ । पुरुष + अण्‌ । 
अवसीदति = अव + \/ सद्‌ + लट्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
कोष 
विधुरम्‌ = विधुर प्रत्यवाये स्यात्कष्टविश्लेषयोरपि--इति वैजयन्ती । 
अवगीत्त: = अवगीतः ख्यातगह णु:--इत्यमर: । 
अवगीतं तु निर्वादे मुहुह ष्टे च गहिते---इत्ति विश्वः । 
दशा = दशाऽवस्थाऽनेकविघा--इत्यम रः । 
सुरः = अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधाः सुराः--इत्यमरः । 
पौरुषम्‌ = पुम्भावे तत्क्रियायां च पौरुषम्‌--इत्यमरः। | 
पौरुषं पुरुषस्य स्याद्‌भावे कमणि तेजसि--इति विश्वः । 
अलंकारः वाक्याथंहेतुक काव्यलिग अथवा अर्थापत्ति । 
मथोपेक्षाकालत्वादियमुपेक्षेत्याशङ्खच नायमुपेक्षाकाल इति वक्तु तदेव 
तादेवच्छुलोकढयेन विविनक्ति 
द्विषतासुदयः सुमेधसा, युरुरस्वन्ततरः सुमर्षणः | 
न मह्दानपि भूतिमिच्छता, फलसम्पत्मबणः परिक्षय. ॥ = ॥ 
चण्टापथ--क्विषतामिति। भूतिमुदयमिञ्छता । शोभना मेधा यस्य तेन 
सुमेबसा सुधिया । "नित्यमसिच्प्रजामेधयोः' इत्यसिच्प्रत्ययः । गुरुमंहानप्यस्व- 
न्ततरोऽत्यन्तढुरन्तः । क्षयोन्मुख इत्यर्थः । - ढविषतामुदयो वृद्धिः । सुखेन मृष्यत 
इति सुमरषणः सुसहः। उपेक्ष्य इत्यर्थः । स्वन्तश्चेद्दुमंषंण इति भावः । 
"भाषायां शासि इत्यादिना खलथ युच्प्रस्ययः। महानपि फलसम्पत्प्रवणः 
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'फलसम्पदुन्मुख: । “प्रनिरन्तर--'इत्यादिना णत्वम्‌ । परिक्षयो न सुमर्णेणः । 
-नोपेक्य इत्यर्थः । अन्यथा तूपेक्ष्य इति भावः 1 नह्य दय एव प्रतिकार्यो न च 
क्षय इत्येवोपेक्ष्यः । किन्तु स्वन्तत्वास्वन्तत्वाभ्यामुभावपि प्रतिकार्यावुपेक्यी च 
"मवत इत्यथः ॥ ८ ॥ 

अन्यय:--भूतिम्‌ इच्छता सुमेघसा गुरुः ( अपि) अस्वन्ततरः द्विषताम्‌ 
'उदयः सुमषंण: ( भवति ) ] महान्‌ अपि फलसम्पत्प्रवणः परिक्षयः न 
*( सुमर्षणः भवति ) ॥ ८ ॥ 

शाव्दाथेः--मुतिम्‌ = अभ्युदय, समृद्धि की । इच्छता = कामना, अभि- 
लाषा करने वाले । सुमेधसा = सुन्दर बुद्धि वाले, बुद्धिमान्‌ पुरुष के हारा । 
'गुरुः अपि = महान्‌ भी, बहुत अधिक। अस्वन्ततरः « अधिक विनाशोन्मुख, 
परिणाम में भयावह । द्विषतां = शत्रुओं का । उदयः = उत्कर्ष, उन्नति । 
ःसुमर्ष॑णः = सुसह्य, सहन के योग्य । ( भवति = होती है ) । महान्‌ अपि = 
महान्‌ भी, अत्यधिक । फलसम्पत्प्रवणः = फल सम्पत्ति, सिद्धि की ओर, 
'फलोन्मुख । परिक्षयः = अपक्षं, विनाश । न =नहीं । ( सुमषंण: भवति = 
“सहन के योग्य होता )।। ८ ॥ 

र संस्कृतव्याख्या :--विर्भाति समुन्नतिमँश्वर्यं वान्छताऽभिलषता शोभना 
निर्मला मेघाबुद्धियंस्य तेन सुधिया सुबुद्धिना जनेन महानपि परं नास्ति 
"शोभन: समीचीनोऽन्तः परिणामकालो यस्य सोऽस्वन्तः । अतिशये नास्वन्तरि- 
'त्यस्वन्ततरः पारिणामेऽशोभनो भयावहो विनाशोन्सुखः शत्रणाम्‌ अभ्युदय: 
“सुखेन मृष्यत इति सुसहः कामं सोढु' शक्यो भवति । किन्तु गुरुरपि समधि- 
कोऽपि फलसम्पदुन्मुखः फलसिदुन्मुखः स्वन्तः परिणामे हितावहोऽपकर्षो 
विनाशोऽपि नेव सोढं, योग्यो भवति । दुर्यो धनोऽनुदिनम्‌ अभ्मुदयोस्मुखो 
“वत्ते, अतो नोपेक्षणीयरित्यमिप्रायः॥ ८ ॥ 

हिन्दी व्याख्या-समृद्धि की अभिलाषा करने वाले बुद्धिमान्‌ पुरुष के 
“झारा महान्‌ होने पर भी अधिक विनाशोच्मुख शत्रुओं का अभ्युदय सहन के 
“योग्य होता है ( किन्तु ) अत्यधिक होने पर भी फलसम्पति की ओर अग्रसर 
होने वाला ( शत्रुओं का ) अपकपं, विनाश सहन के योग्य नहीं होता ॥ ८ ॥ 
टिप्पणी -- 

"द्विषाम्‌ = द्विषन्ति इति द्विषः, तेषाम्‌ । ८/ द्विष्‌. + किविप्‌ कते रि = द्विट्‌ । 
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सुमेघसा = शोभना मेघा यस्य स सुमेधाः, तेन सुमेधसा । बहुत्रीहि । 
अस्वन्ततरः = शोभनोऽन्तो यस्य सः स्वन्तः। न स्वन्तः अस्वन्तः । 
अतिशयेन अस्वन्तः अस्वन्ततर; 
फलसम्पत्प्रवणः = फलस्प सम्पत्‌ फन्नसम्पतु । तस्याः प्रवणः फलसम्पत्प्रवण: । 
उदयः = उत्‌ + इ + घम्‌ भावे । 
परिक्षयः * परि+ ६/ क्षि + घञ्‌ भावे । 
सम्पद्‌ = सम्‌ + \/पद्‌ + क्विप्‌ भावे । प्रवण = \/ प्र + ल्युट, । 
कोष--- 
हिट्‌ = रिपौ वैरिसपत्तारिद्विषदद्द षणदुहंदः । 
द्विडविपक्षाहितामित्रदस्युशांत्रवशन्नवः ।। इत्यमरः । 
भूतिः = विभुतिभुँति रैश्वयं मणिमादिकमष्टघा । इत्यमरः । 
सम्पद्‌ = अथ सम्पदि सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीश्च । इत्यमरः । 
अलंकार:--पदार्थहेतुक का््यालग । 
अथोमयोरपि मध्य एकतरस्योदयक्षययो गंतिमुक्त्वेदानी युगपत्परिक्षयागमे 


गतिमाह -- 

(वक परस्य भूयसीं, बिपरीतां विगशय्य चात्मनः । 
त्तययुक्तिसुपेक्तते कती, कुरुते तत्प्रतिकारमन्यथा ॥ ९ ॥ 
घण्टापथ - अचिरेणेति ॥ कृतमनेनेति कृती । कुशल इत्यरथः । 'इष्टा- 

दिभ्यश्च? इतीनिप्रत्ययः। परस्य शत्रोः क्षययोगमचिरेणाशुभाविनीं भूयसीं दुरन्ता 

च, तथात्मनः क्षययुक्ति विपरीतां चिरमाविनीमल्पीयसीं च विगणय्य विचायं । 

“ल्यपि लघुपूर्वात्‌’ इत्ययादेशः । उपेक्षते । अन्यथोक्तवेपरीत्यें । परस्य क्षययु- 

क्तावल्पीयस्याम्‌. स्वस्य भूयस्यां च सत्यामित्यर्थः । तत्प्रतिकारं तस्याः क्षय- 

युक्ताः प्रतिकारमचिरेणाशु कुर्ते। एवं सति यदा शत्रोरभ्युदयः स्वस्य 
चातिपरिक्षयो यथास्माक तदा कि वक्तव्यम्‌ । सद्यः प्रतिकुरुत इत्यर्थात्सिद्ध 
मनुसंधेयम्‌ ॥ ६ ॥ 

्रन्ब्यः--क्कती परस्य क्षययुक्तिम्‌ अचिरेण भूयसीं च आत्मनः ( क्षय- 
युक्ति ) विपरीतां विगणय्य उपेक्षते । अन्यथा तत्प्रतिकारं ( अचिरेण ) 


कुरुते ॥ ९ ॥ 
शब्दा्थे:--कृती = व्यवहारनिपुणा, विचारशील विद्वान्‌ । परस्य = शत्र 
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( १६) 


की । क्षययुक्ति = संहार की गति, विनाश के प्रकार को । अचिरेण = शी घ्र 
होने वाली । भूयसीं = अधिक मात्रा, परिमाण में। च> और । आत्मनः = 

अपनी । ( क्षययुक्ति = विनाश की गति को )। विपरीतां = इससे भिन्न, विलम्ब 
से होने वाली तथा कम मात्रा में। विगणय्य = विचार कर । उपेक्षते = 

उपेक्षा करता है । अन्यथा = किन्तु इससे प्रतिकूल दशा में अर्थात्‌ शत्र की 
विलम्ब से और कम मात्रा में होने वाली और अपनी शीघ्र तथा अधिक मात्रा 
में होने वाली विनाश की गति को देखकर । तत्प्रतिकारं = उसके प्रतिकार को, 
अपने विनाश के निवारण के उपाय को । ( अचिरेण = शीघ्र ही ) । कुरुते = 

करता है ॥ ६ ॥ 


_ संस्कृतव्याख्या--व्यवहारकुशलो विचारशीलो विद्वान्‌ शत्रों विनाशयोगं 
सहारगति स्वल्पकालेन सद्योभाविनीं महीयसी प्रभूततरां तथा स्वस्य च तद्वि- 
लोमां चिरभाविनीं स्वल्पीयसी च विभाव्य विचाय पिक्षां कुरुते । किन्त्वेतत्‌ 
प्रतिकूलां शत्रोः चिरेणमाविनी स्वल्पां तथा स्वस्याशु सम्भाविनीम्‌ अधिकरूपां 
चावनतिम्‌ आलोच्य तन्निवारणोपायं शीघ्र सम्पादयति येन शत्रोः सा क्षययुक्ति- 
सगच्छतु स्वस्य च नश्यत्विति प्रतिकार करोति ॥ ९ ॥ 

हिन्दी व्याख्या व्यवहारकुशल विद्वान शत्रु की शीघ्र तथा अधिक 
मात्रा में होने वाली संहार की गति को और अपनी इससे भिन्न अर्थात 
विलम्ब से तथा कम मात्रा में होने वाली अवनति को विचार कर उपेक्षा 
करता है । किन्तु इससे प्रतिकूल दशा में अर्थात्‌ शत्रु का विलम्व से तथा कम 
मात्रा में ओर अपने शीघ्र तथा अधिक परिमाण में होने वाले विनाश को 
देखकर उसके प्रतिकार को ( शीघ्र ही ) करता हैं अर्थात्‌ जिस उपाय से 
अपना विनाश न होवे और शत्रु का शीध होवे ॥ € ॥ 
टिप्पणी-- | 
अचिरेण = न चिरमचिरं, तेनाचिरेण । 
क्षययुक्तिम्‌ = क्षयस्य युक्तिः क्षययुक्तिस्ताम्‌ । 
तत्प्रतिकारम्‌ = तस्याः. ( क्षययुक्तेः ) प्रतिकारस्तप्रतिकारः, तम्‌ । ` 
भूयसीम्‌ = अयम्‌ अनयोः अतिशयेन बहुः, बहु + ईयसुन्‌ = भूयस + ङी प । 
विगणय्य = वि + ५ गण_+ णिच्‌ + क्त्वा ल्यप्‌ । भा 
उपेक्षते = उप + 4/ईक्ष्‌ + लट. प्रथम. पुरुष, एक वचन । 
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Fs बाको 
Tn न चिक डेको अदिति कल कनल 


( १७ ) 


कोष : 
चिरम्‌ = चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिराथेका: । इत्यमरः । 
विपरीत: = विपरीतो विपर्यासो व्यत्यासो व्यत्ययश्च | इत्यमरः । 
कृती = वैज्ञानिकः कृतमुखः कृती कुशल इत्यपि । इत्यमरः । 
अलकार-- पदाथेहेतुक काव्यलिंग 
तथाप्युपेक्षा यामनिष्टमाचष्टे— 


अन्नुपालयतासुदेष्यतीं, प्रभुशक्ति द्विषतामनीहया । 
अपयान्त्यचिरान्महीसुजां, जननिर्वादभयादिव श्रियः ॥ १० || 


घण्टापथ मनुपालयतामिति। 'उदेष्यतीं वघिष्यमाणाम्‌ । 'आच्छीनद्यो- 
नुम्‌' इति विकल्पान्ुमभावः । द्विषतां प्रभुशक्ति कोशदण्डजं तेजः । “स प्रभावः 
प्रतापश्च यत्तेजः कोशदंडजम्‌ इत्यमरः । अनीहृयाऽतु त्साहेनानुपालयतामुपेक्ष- 
पमाणानां महीभुजां श्रियः सम्पदो जननिर्वादभयान्निकृष्टपुरुषान्‌ रागोत्यलोकाप- 
वादभयादिवेति हेतृत्प्रक्षा। अचिरादपयान्त्यपसरन्ति । यथाह कामन्दकः-'स्त्रीसिः 
षण्ड इव श्रीभिरलसः परिभूयते’ इति । अतः पराक्रमितव्य मित्यर्थः ।। १० ॥ 
अन्नृयः--उदेष्यतीं द्विषतां प्रभुशक्तिम्‌ अनीहया अनुपालयतां महीभुजां 
श्रियः जननिर्वादभयाद्‌ इव अचिराद्‌ अपयान्ति ॥ १० ॥ 
शब्दाथेः--उदेष्यतीं = बढ़ती हुई, समृद्धि को प्राप्त करती हुई । द्विषतां= 
शत्रुओं की । प्रभुशक्ति = प्रभुशक्ति, कोश-दण्ड से उत्पन्न प्रताप, सामथ्यं की । 
अनीहया = अनुत्साह के साथ । अनुपालयतां = उपेक्षा, अवहेलना करनेवाले । 
महीभुजां = राजाओं को। श्रियः == राजलक्ष्मी, सम्पत्तियां । जननिर्वादभयात्‌ = 
लोकनिन्दा, लोकापवाद के भय से! इव = मानो । अचिरात्‌ = शीघ्र ही । 
अपयान्ति = ( उस राजा को छोड़कर ) अन्यत्र चली जाती हैं ॥ १० ॥ 
संस्कृतव्याख्या--वद्विष्यमाणां समृद्धि गमिष्यन्तीं शत्रृशां प्रभुशक्ति 
कोशदण्डजन्यप्रतापं सामथ्यम्‌ अनुत्साहेनावहेलयाऽप्रतिक्ुवं ताम्‌ उपेक्षमाणानां 
सभुजां राज्ञां राजलकम्यः सम्पदः लोकापवादभयादिव सद्यः सत्वरमेवापसरन्ति 
शत्रुप्रतापम्‌ अध्रतिकु्ंन्तं त॑ राजानं विहायान्मत्र ण्च्छन्ति । तस्य समीपे न 
तिएन्ति ॥ १० ॥ 
` . हिन्दीन्याया--समृद्धि को प्रास करती हुई शत्रुओं की प्रभुशक्ति ( कोश- 
दण्ड से उत्पन्न प्रताप ) की अनुत्साह से उपेक्षा करने वाले राजाओं की 
र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


राजलक्ष्मी मानो लोकनिन्दा के भय से शीघ्र ही ( उस राजा को छोड़कर ) 

ह र है अर्थात्‌ शत्रु के प्रताप का प्रतिकार न करने वाले शक्ति- 
न राजा को राजलक्ष्मी शीघ ही परित्याग. ० 

टिप्पणी ण ही परित्याग कर देती है | ॥ १०॥ 


प्रमुशक्तिम्‌ = प्रभोः शक्तिः प्रभुशक्तिः , ताम्‌ । 
महीभुजाम्‌ = महीं भुञ्जन्तीति महीभुजः, तेषाम्‌ । मही + ५/ भुज्‌ ¬-क्विपू | 


अनीहया = न ईहा अनीहा, तया अनोहया । 
जालयताम्‌ = अनु -- $/ पाल्‌ ' शिच्‌ + शतृ, षष्ठी वहुवचन । 
| द्विंषताम्‌ = १/द्विष्‌ + शतृ, षष्टी बहुवचन । 

कोष हाद = अप+ ३/या + लट्‌, प्रथमपुरुष, वहुवचन । ` 


अमुशक्ति: = स प्रभावः प्रतापश्च यत्तेजः कोशदण्डजम-इः 
प डु ड्त्यमर' | 
`` निर्वादः = यव्णा$्षेपनिर्वादपरोवादापवादवतु-इत्यमर । 
448 क ती भूपतिभू पो महीभुक क्मापतिन्‌ प:-इत्यमर: । 
, १-० लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा कमला श्रीहॅरिप्रिया-उत्यसर- 
अलकार:--उत्प्रेक्षा । ८० अप 
ननु परिक्षीण: र प्रबले नामियुज्यत इत्यत्राह 
व्हययुक्तम|प स्त्रभावजं, दृधतं धाम शिवं 
ह शनं समृद्धये । 
मय भातिपचन्द्रमिव प्रजा नृपम्‌ ॥ ११॥ 
a यापे | ति। क्षययुक्तमपि तथा सन्त क्षीणमपि स्वभावजं 
हु शिव सवलोकाल्वादकं घाम क्षात्रं तेजः प्रकाश 'च दधतं 
समृद्ध ददधयमुत्यितमुचकतम्‌ । वधिष्णुमित्यर्थः । नृपं प्रजाः प्रतिपच्चन्दर 
प ध्य | प्तिपच्छब्देन हितीयाग्रहणम्‌ । प्रतिपदि तस्याहश्यत्वा- 
य छ हातन वंतन्त इति माव: । चन्द्रं तु नमस्कु न्ति । 
साह, कार्यासद्धानदानमित्यथंः । 'जयं 
समशनुते” इति कामन्दकः ॥ ११ i इ. पोत्यात 
अन्भेयः- क्षययुक्तम्‌ अपि स्वभावजं शिवं | 
न्भ धाम दधतं डात 
अनपाय नृप प्रतिपच्चन्द्रम्‌ इव प्रजाः प्रणमन्ति ॥ ११॥ pg 
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शब्दार्थ:--क्षययुक्तमपि क्षोणशक्ति, धनसम्पत्तिविहीन, दुदंशाग्रस्त होते 
पर भी । स्वभावजं = सहज स्वाभाविक । शिवं = कल्याणकर, प्रजाप्रिय । 
घाम = क्षात्रतेज को । दधतं = धारण करने वाले । समृद्धये = अपनी समृद्धि, 
अभ्युदय के लिए। उत्थिते = उद्योग करने चाले, प्रयत्नशील; तत्पर । 
अनपायं = दोषरहित । नृपं = राजा को । क्षययुक्तमपि =क्षीणकला वाले, 
कलामात्र अवशिष्ट होने पर भी । स्वभावजं = स्वाभाविक । शि = सम्पूरणं 
लोक को आनन्द देने वाले घाम - प्रकाश को । दधतं = बारण करते हुए । 
समृद्धये = समृद्धि, कला की प्राति के लिए । उत्थितं = उदीयमान । अनपायं = 
कलङ्करहित । प्रतिपच्चन्द्रमिव = द्वितीयाके चन्द्रमा की तरह। प्रजाः = 
प्रजाएँ । प्रणमन्ति = प्रणाम, अनृवतंन करती हैं॥ ११॥ | 


संस्कृतव्याख्या:--धनसम्पद्धिहीनमपि सहजं नसर्गिक कल्याणकर प्रजा” 
प्रियं क्षात्रतेजो धारयन्त तेजस्विन सम्पत्समृद्धयेऽम्युदयाय प्रयत्नपरायणम्‌ 
उद्योगपरं दोषरहिंतं राजानं परिक्षीणं कलामात्रावशेषमपि स्वाभाविक प्रकृतिज 
सकलजनसुखप्रदं सवंलोकाद्वादकं प्रकाशं घारयन्तं समृद्धये सकलकला प्राप्तये 
भूप्रान्ताद्वियति समुद्यतम्‌ उदीयमानं निष्कलङ्कं द्वितीयाचन्द्रमिव प्रजा लोकजना 
नमस्कुर्वन्त्यनुगच्छन्ति ॥ ११॥ 
दीञ्याख्याः-दुर्दशाग्रस्त होने पर भी ( अपने ) सहज स्वाभाविक 
कल्याणकर ( प्रजाप्रियः) क्षात्रतेज को धारण करने वाले ( अपने ) अभ्युदय फे 
लिये उद्योग करने वाले दोषरहित राजा को क्षीणकला बाले स्वाभाविक सम्पूण 
लोक को आनन्द देने वाले प्रकाश को धारण करते हुए सकल कला को प्राप्ति 
के लिए उदीयमान कलङ्करहित द्वितीया के चन्द्रमा की तरह प्रजाएं प्रणाम 
करती हैं अर्थात्‌ अपने राजा का अनुगमन करती हे ॥ ११॥ 


टिप्पणी :-- 


क्षययुक्तम्‌ = क्षयेण युक्तः क्षययुक्तः, तम्‌ । 

स्वभावजम्‌ = स्वस्य भावः स्वभावः, तस्माज्जायते इति स्वभाबजः, तम्‌ । 
अनपायम्‌ = न अपायाः सन्ति यस्मिन्‌ सः अनपायः, तम्‌ । 

प्रतिपच्चन्द्रम्‌ = प्रतिपदि चन्द्रः प्रतिपच्चन्द्रः, तम्‌ । 

दघतम्‌ = १/घा + शतृ'= दचतु + अम्‌ । 
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उत्थितम्‌ = उतु ९/स्था + क्त । 
प्रणमन्ति = प्र + ९/ नम्‌ + लट्‌ , प्रथम पुरुष, बहुवचन । 
कोषः : 
स्वभावः = स्वभावश्च निसगश्च प्रकृतिर्वा-इति 
घाम = घाम तेजसि दीप्ती च गृहे स्थाने शरी रके-इति 
शिवम्‌ = इवः श्रेयसं शितं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌-इस्यमरः 
. चन्द्रः = हिमांशुश्चन्द्रमाशचन्द्र इन्दुः कुमुदबान्धवः-इत्यमरः 
प्रजा = प्रजा स्यात्सन्तती जने-इत्यमरः | 
नृप: = राजा राट्‌पाथिवक्ष्माभृन्नृपभूपमही क्षितः ।' 
राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादघीश्वरः । 
चक्रवर्ती सावेभौमो नृपोऽन्यो मण्डलेइवरः-इत्यमरः 
अलंकार उपमा 
ननु भ्रशुशक्तिशून्यस्योत्साहः कुत्रोपयुज्यत इत्यत्राह 
' अभव: खलु कोशदरड्योः, कतपञ्चाङ्गयिनिणंयो नय: । 
स बिघेयपदेयु दक्षता, नियतिं लोक इवानुरुध्यते ॥ १२ ॥ 
अण्टापथ-प्रमव इति । कमंणामारम्भोपायः पुरुपदब्यसम्पट्टेणकाल'- 
विभागा विनिपातप्रतीकारः कायं सिद्धिश्चेति पश्चाङ्गानि a 
“सहायाःसाघनोपाया विभागो देशकालयोः । विनिपातश्रतीकारः सिद्धि: पञ्चाङ्ग 
मिष्यते ॥'.इति पः्चानामङ्गानां बिनिणयः पञ्चाङ्गविनिणंयः। 'तद्धितार्थ-? 
इत्यादिनोतरपदसमासः । ` कृत: पश्चाङ्गविनिरांयो यस्य येन वास तथोक्तः । 
नयो नीतिः । मन्त्र इति यावत्‌ । कोशोऽथंराशिः । 'कोशोऽस्त्री कुड्मले जर 
पिधानेऽर्थीघदिव्ययोः’ इत्यमरः । दण्डश्चतुरञ्गसे न्यम्‌ । ‘दण्डोऽस्त्री शासने राज्ञां 
हिसायां लगुडे यमे । 'यात्राज्ञायां सैन्यभेदे' इति वैजयन्ती | तयोः कोशदण्डयोः । 
| प्रमुशक्‍ते रित्ययं: । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम । ऋचदोरप' । र 
विधेयपदेषु कायंबस्तुष्‌ । पदब्यवसितत्राणास्थानलक्माङ्‌घ्रिवस्तुष" इत्यमरः । 
दकता क्षिप्रकारित्वम्‌ । उत्साइमित्यथः । लोकः क्ृष्यादिप्रवृत्तो जनः । निर्यात 
दर्चामव । 'नियतिनियमे देवे)? इति विश्वः | अनुरुष्वतेऽनुसरति । रुघेदेंवा- 
दिकात्कतंरि लट्‌ । मन्त्रस्यापि मुलमुत्साहस्तन्मुलाया: प्रभुशक्तेमुलमिति किमु 
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चक्तव्यम्‌, अतः स एवाश्रयणीयः । यतो नक्तन्दिवं मन्त्र यतस्तस्यापि प्रभो- 
निरुत्साहस्य न किश्चित्सिद्धघतीति ॥ १२ ॥ 

अन्त्रयः--क्ृतपः्चाङ्गविनिणयः नयः कोशदण्डयोः प्रभवः खछु। सः 
( नयः ) विधेयपपेष दक्षतां लोकः नियतिम्‌ इव अनुरुध्यते । १२ ॥ 


शाव्दाथः-कृतपः्चाङ्गविनिणांयः = सहायक-कार्य सिद्धि के उपाय-देशकाल- 
विभाग-विपत्ति प्रतीकार-कार्यं सिद्धि नामक पश्च अङ्गों का निश्चय कर ली 
गई । नयः - राजनीति। कोशदण्डयोः = धनराशिं तथा चतुरङ्ग सेना की, 
प्रभुशक्ति की ( समृद्धि का ) । प्रमवः खलु = उत्पत्तिकारण, मुलकारण होती 
है । सः नयः = वह राजनोति । विधेयपदेप्‌ = अवश्य करणीय कार्यों में, संघि- 
विग्रह इत्यादि कार्यो में । दक्षतां - उत्साह, उद्योग की । लोकः = कृषक । 
नियतिमिव = दैव, भाग्य की तरह । अवरुष्यते = आवश्यकता, अपेझ। 
रखती हे ॥ १२॥ 


संस्क्तव्याख्या--कर्मारम्भोपायाः पुरुषद्रव्यसम्पद्रपाः सहाया देशकाल- 
निभागो विनिपातप्रतीकारः कार्यसिद्धिरिति पश्चसंख्यकाचाम्‌ अङ्गानां विनि- 
शायः पः्वाङ्गविनिणायः कृतः सम्यर्विहितः पश्चाद्भविनिर्णयो निश्चयो येन 
यस्य वा सः नयः राजनीतिर्मेन्त्रविचारः कोशो घनसमुहो दण्डश्चतुरङ्गसंन्मं 
तयोघनराशिसन्ययोः प्रभुशक्तेः प्रभवो मुलकारणामुत्प्तिकारणं भवति 1 स 
राजतोतिः कृत्यवस्तुण संघिविग्रहादिक्मंसु दञ्ञतामुद्योगमुत्साह लोकः कृष्या दि- 
कमं प्रवृत्तः कृषको देवं भाग्यमिवानुसरत्यनुगच्छति ॥ १२॥ 


हिन्दी व्याख्या--( सहायक, कायं सिद्धि के उपाय, देशकालविभाग, 
विपत्तिप्रतीकार, कार्यसिद्धि नामक ) पच्च अङ्गौ का निश्‍चय कर ली गई 
राजनीति धनराशि तथा चतुरञ्धसेना की ( प्रभुशक्ति को समृद्धि का) मुख 
कारण होती है। वह राजनीति ( संघि-विग्रह इत्यादि ) अवश्य करणीब 
कार्यो में उत्साह की अपेक्षा रखती है यथा कृषक ( कृषि इत्यादि कार्या की 
समृद्धि में ) भाग्य की ॥ १२ ॥। 
टिप्पणी 
कोशदण्डयोः = कोशश्च दण्डश्च कोशदण्डौ, तयोः कोशदण्डयोः । इनरेतर दन्द । 
द्वन्द्व । | 
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कृतपच्चाङ्गविनिणायः = पन्च अङ्गानि पश््ाङ्गानि । पञ्चाङ्गानां विनिणंयः 
प्चाङ्गविनिर्णयः । कृतः पञ्चाङ्गविनिणंयो येन 
यस्य वा, सः । | 
विधेयपदेषु = विधेयानि पदानि विधेयपदानि, तेषु । 
प्रभवः = प्रभवति अस्मादिति प्रभव: । प्र + भु + अप्‌ । 
अनुरुष्यते = अनु + १/रुध्‌ + लट, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
दक्षताम्‌ = \/ दक्ष्‌ + अच्‌ = दक्ष + तल = दक्षता । 
कोषः है 
पः्ाङ्गम्‌ = 
सहायाः साधनोपाया विभागो देशक्रालयोः । 
विनिपातश्रती कारः सिद्धिः पञ्चाङ्गमिष्यते ॥ कामन्दनीतिः ) 
कोशः = कोशोऽस्त्री कुड्मले खड्‌गपिधानेष्थो घ दिव्ययोः =इत्यमरः 
दण्ड: = दण्डऽस्त्री शासने राज्ञां हिसायां लगुडे यमे । 
यात्राञज्ञायां सेन्यभेदे-इ ति वैजयन्ती 
पदम्‌ = पर्द व्यवसितत्राशस्थःनलक्ष्माङ्‌ ध्रिवस्तुष-इत्यमरः 
नियतिः = देवं दिष्टं भागधेयं भाग्यं स्त्री नियतिविधिः-इस्यमरः 
. नियतिनियमे देवे-इति विश्व: 
` लोकः = लोकस्तु भुवने जने-इति 
डालेकार--उपमा 
चनु सोत्साहस्यासहायस्य कथमथंसिद्धिरित्यत्राहु-- 
असिमानवतो मनस्विनः प्रियझुच्चेः पद्मारुूरुच्ततः । 
विनिपातनिवतेनच्तमं सतमालम्वनमात्मपो रुषम्‌ ॥ १३ ॥| 
| घण्टापथ--अभिमानवत इति । अभिमानवतो मानधनस्य प्रियमिष्टमुच्च- 
भ्नतं पद स्थानं राज्यांदिकमारुरुक्षत आरोढ मिच्छत: प्राप्तुकामस्य मनस्विनो 
घीरस्यात्मपौरु प स्वघुर्षकार एव विनिपातनिवतंनक्षममनथंप्रतीकारसमर्थ- 
वाड थि मतमिष्टम्‌ । यथा कस्यचित्तङ्गमारोहतः किञ्चित्पतन प्रतिबन्धक- 
नुचरहस्ता [ ० प्‌ | 
i ला Dero md तढ्दिति ध्वनि: । कि पौरुषादन्यैँ : सहायः झुराणा- 
A ¬ भभिमानवतः प्रियम्‌ उच्चैः पद - 9 क 
योरुंषं बिनिपातनिवत्तनक्षमम्‌ आलम्बनं मतम्‌ ( र नि रः 
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शब्दार्थे:--अभिमानवत: = निज जाति और वंश के अभिमान . वाला, 
स्वाभिमानी । प्रियं = अभिलषित, अभिमत । उच्चे: = उच्च, समुन्नत । पदं = ` 
स्थान, राज्य इत्यादि पद की । आरुरक्षत: = आरोहण, प्राप्त करने की इच्छा 
वाले । मनस्िनः = मनस्वी, धीर पुरुष का। मत्मपौरुषं= अपना ही 
पुरुषार्थ, पराक्रम । विनिपातनिवत्तनक्षमं = विपत्तियो को दूर करने में समथ । 
आलम्बनं = अवलम्बन, सहायक । मतम्‌ अस्ति = स्वीकार किया गया है॥ १३॥ 

संस्कृतव्याख्या:--मानधनस्य स्वकोयजातिकुलामिमानशालिन: । 
स्वामिमतम्‌ अभीप्सितमभीष्ट समुन्नतं राज्यादिक पदमारोढमिच्छतः प्राप्तु- 
कामस्य घोरपुरुषस्य स्वपुरुषाथं एव स्वकीयसामथ्यंमेव विपतप्रतीका रसमथंम्‌ 
अनर्थव्वंसयोग्यम्‌ अवलम्बनं सहायीभूतं स्वीकृतम्‌ । स्वपुदषकार एव विपन्नि- 
राकरणे राज्याद्य च्चपदप्राप्तो सहकारी भवतीति ॥ १३ ॥।! 

दिन्दीव्याख्या:--( निज जाति और वंश के) अभिमानवाला, अभिलषित 
राज्य इत्यादि उच्च पद को प्राप्त करने की इच्छा वाले घोर पुरुष का अपना 
ही पुरुषाथं विपत्तियों को दूर करने में समर्थ सहायक स्वीकार किया गया 
हैं ॥ १३ ॥ 
टिप्पणी -- 

अभिमानवत्तः = अभिमानो5स्यास्तीति अभिमानवान्‌, तस्य । 

अभि + १/मन्‌ + घन्‌ = अभिमानः = वतुप्‌ । 
विनिपातनिवत्तेनक्षमम्‌ = विनिपातस्य निवत्तंनं विनिपातनिवत्त नं, तस्य 
क्षमम्‌ । = 

आत्मपोरुषम्‌ = आत्मनः पौरुषम आत्मपोरषम्‌ । पुरुषस्य भावः कमं 
वा पोरुषम्‌ । 

मनस्विनः = प्रशस्त मनोऽस्यास्तोति मनस्वी, तस्य । 

मनस्‌ + विनि । 'अस्मायामेबा्जजो विनि 

आारुरुक्षतः = आ + ५ रुह + सत्‌ + शतृ, पष्ठी एक वचन । 

 गआरोढम्‌ इच्छन्‌ आररक्षन्‌, तस्य । 

कोषः | 

अभिमानः = गर्वोऽमिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्तसमुन्तति:-- इत्यमरः । 

प्रियम्‌ = दयितं वल्लभं प्रियम्‌ - इत्यमरः । | 
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_ पदम्‌ = पर्दे व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माङ्कक्लिवस्तुष--इत्यमर: । 
पोरुषम्‌ = पुम्मावे तत्क्रियायां च पौरुषम्‌ इत्यमरः । 
पौरुषं पुरुषस्य स्याद्‌ भावे कर्मणि तेजस --इति विश्व: । 


अलंकार:--अर्थापत्ति । 
पौरुषानज्जीकारे दोषमाह-- 

विपदोऽसिभवन्त्यबिक्रमं रहयत्यापदुपेतमायतिः । 

नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं नृपश्रियः ॥ १४ ।। 

वण्टापथ-विपद इति । अविक्रामं पौरुपहीनं विपदोऽमिभवन्त्याक्रमन्ति । 
आपदुपेतं विपन्नमायतिरुतरकालः । “उत्तरः काल आयतिः? इत्यमरः । रहयति 
त्यजति । निरायतेः, आसन्नक्षयस्येत्यथं : । लघुताऽगौरवं नियताऽवश्यम्माविनी । 
न कश्चिदेनमाद्रियत इत्यर्थः । अगरीयांल्लघीयान्नुपथियो राजलकषम्याः पद- 
मास्पद न भवति । यहा नृपेति पदच्छेदः । तस्मात्पीरुषं कत्तव्य मेवेत्यथंः । अत्र 
पुव पुव स्याविक्रमत्वादेरुत्त रोत्तरविपदादिकं प्रति कारणात्वात्कारणामालार्यो- 
ऽलङ्कारः । तया च सूत्रम्‌ पूर्वपूर्वं स्योत्तरहेतुत्वे कारणमाला’ ॥ १४ ॥ 

अन्यय:--विषद्‌ः अविक्रमम्‌ अभिभवन्ति । भापदुपेतम्‌ अयतिः रहयति । 
निरायतेः लघुना नियता । अगरीयान्‌ नृपश्रियः पदं न ( लभते ) १ 

राब्दार्थे:--विपद: = विपत्तियाँ। भविक्रमं = पुरुषार्थं पराक्रम विठ्ठोन 
पुरुष को । अभिभवन्ति = समाक्रान्त, पोडित करती हैं । आपदुपेतं = विपत्तियों 
से युक्त, ग्रस्त पुरुष को । आयति:=उत्त रकाल, भावी उन्नति, लाभ । रहयति= 
छोड़ देता है । निरायतेः = भावी उन्नति रहित, विनाशोन्मुख बक्ति को । 
लुता - अगुरुता, खुद्रता, अपमान । नियता = निश्चिता, अवश्यम्भावी होती 
है । अगरीयान्‌ = गुरुतारहित, लघु, प्रभावहीन व्यक्ति । नपश्चियः=राजल्षमी 
सम्पत्तियों के । पदे = स्थान को । न लभते = नहीं प्राप्त करता ॥। १४॥ ई 

न सस्कृतव्याख्या:--विपत्तयो नानाविधाः क्लेशाः पराक्रमविकलं पौरुष- 

सुन्य जनमाक्रामन्ति पीडयन्ति। विपन्न विपद्ग्रस्त जनम्‌ उत्तरः कालः 
परिणामकालो भावी लाभ: परित्यजति । आयतिविकलस्यात एव त्ता 
न्युखत्य निष्प्रभावस्य जनस्यागौरवम्‌ अवमानना ध वाऽत्रश्यम्भाविनी । लघीयान्‌ 
गोरवरहिगो निष्प्रभावो जनो राजलक्म्याः सम्प: स्थानमास्पदं नैव लभते । 
एव पुरुषाथेविहीना विविधक्लेशभाजिनो भवन्ति । अतः पौरुपं कत्तंव्यमेवेति ॥ 
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हिन्दीव्याख्या:--विपत्तियाँ पराक्रमविहीन पुरुष को अभिभूत करती 
५ डे विपत्ति से ग्रस्त पुरुष को भावी उन्नति छोड़ देती है। भांवो उन्नति 
रहित ( विनाशोन्मुख ) व्यक्ति का अनुमान ( अगुरुता ) अवश्यम्मावी होता 
हे। गुरुतारहित ( प्रभावहीन) व्यक्ति राजलक्ष्मी के स्थान को नहीं प्राप्त 
करता ॥ १४ ॥ 
टिप्पणीः--- 
अविक्रमम्‌ = न विक्रमः यस्य असौ अविक्रम: , तम्‌ । 
आपढुपेतम्‌ = आपदा उपेतः आपदुपेतः तम्‌। ` 
यापद्‌ = आ+ ६/ पद्‌ + क्विप्‌ । उप + ३" क्त। 
निरायतेः = नियंता आयतिः यस्मात्स निरायतिः, तस्य । 
आयतिः = जा + १/यम्‌ + बितन्‌ । 
अगरीयान्‌ = अतिशयेन गुरुगरीयान्‌, न गरीयान्‌, अगरीयान्‌ । 
गुरु + ईयसुन्‌ । 
नृपश्चियः = नृपस्य श्री: नृपश्रीः, तस्याः नुपश्चियः । 
नृप: नृ + /पा+क। श्रो:ः=श्नि 7 क्विप | 
अभिभवन्ति = अभि + \/भू + लट्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन 
रहयति = रह + णिच्‌ + लट, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
विपद्‌ = वि + «/पद्‌ + क्विप्‌ । 
कोष;-- 
विपद्‌ = विपत्त्यां विपदापदौ--इत्यमरः । 
विक्रम = शक्तिः पराक्रमः प्राणो विक्रमस्स्वतिशक्तिता--इत्यम रः । 
आयति. = उत्तर' काल आयतिः--इत्यमरः । 
'देधय भाविकाले च आयतिः? इति । 
पदम्‌ = पदं व्यवसितत्रारास्थानसक्ष्माङ्‌ ध्रिवस्तुषु--इत्यमरः 
नृप: = चक्रवर्ती सावं भौमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्त्ररः--इत्यमरः 
- श्री: = लक्ष्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीह रिप्रिया--इसत्यमरः 
अलंकारः--कारणमाला 
फलितमाह 
तदलं प्रतिपच्षुन्नतेरबलम्च्य व्यबसायवन्ध्यतास्‌ । 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया न बिपादेन समं समृद्धयः ॥ १५॥ 
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घण्टापथ--तदित्ति । तत्तस्मात्‌ उपेक्षायां दोषसम्मवादित्यर्थः । उन्नते- 
रभ्युदयस्य प्रतिपक्षमन्तरायं व्यवसायवन्ध्यतामुद्योगश्न्यतामवलम्ब्यालम्‌ । अव- 
लम्बनेनालमित्यथ: । 'अलङ्घल्वो: प्रतिषेधयो: प्राचां क्त्वा' इति क्त्वा प्रत्ययः । 
तस्य ल्यबादेशः । तथाहि। पराक्रम आश्रय: कारण यासां तास्तथोक्ताः 
समृद्धयः सम्पदो विषादेन सममनुट्साहेन न निवसन्ति । पौरुषसाध्या: सम्पदो 
नानुत्साहसाध्या: । उभयोः सहावस्थानविरोधादित्यथं: । वैधम्येश का्योंकारण- 
रूपोऽर्यान्तरन्यासः ॥ १५ ॥ 

अन्वयः--तद्‌ उन्नतेः प्रतिपक्ष व्यवसायवन्ध्यताम्‌ अवलम्व्य अलम्‌ । 
( यतः ) पराक्रमाश्रयाः समृद्धयः विषादेन समं निवसन्ति ॥ १५ ॥ 

शब्दाथेः--तद्‌ = इसलिए पुरुषार्थं की उपेक्षा में दोष होने से । उन्नतेः = 
अभ्युदय, उत्कर्ष के । प्रतिपक्षं = विरोधी, वाधक । व्यवसायवन्ध्यतां = उद्योग- 
शून्यता, निरुत्साहिता, आलस्य का! अवलम्व्य = अवलम्वन, आश्रय ग्रहण 
करने से। अलं = बस, व्यर्थ है। ( यतः = क्योंकि ) । पराक्रमाश्रयाः = 
पराक्रम, पुरुषाथ के आश्य में रहने वाली | समृद्धयः = सम्पत्तियाँ, राजलक्ष्मी । 
विषादेन = विषाद, अनुत्साह, निरुद्योग के । समं =साथ। न=नहीं। 
निवसम्ति = रहती ॥ १५॥ 

| मिला पुरुषार्थपिक्षायां दोषदर्शनाद्‌ अभ्युदयस्य 

समृद्धावष्तस्वरूपम्‌ अन्तरायमुद्योगराहित्यं निस्द्योगतामालस्यं रुबीङृत्थार्थाद्‌ 
अवलम्बनेनालं . व्यर्थम्‌ । यतः पराक्रमाघोनाः उद्योगाघाराः सम्पत्तयो राज- 
लक्म्योऽमुस्साहेन निरुद्योगेन सह न तिष्ठन्ति 1 सम्पदः पौरुषसाध्या एव ॥१५॥ 

हिन्दी व्याख्या:--इसलिए (पुरुषां की उपेक्षा में दोष होने से. अभ्युदय 
के प्रतिपक्षी ( मार्ग में बाघक ) उद्योगशून्यता का आश्रय ग्रहण करना 
व्यथे है । ( क्योंकि ) पुरुषाथं के आश्रय में रहने वाली सम्पत्तियाँ (राजलक्ष्मी) 
अनुत्साह के साय ( कभी ) नहीं रहती अर्थात्‌ समृद्धि और निरुत्माहिता 
में सह अस्तित्व नहीं है । अतः राजसकमी की प्राप्ति के लिए उद्योग आवश्यक 
हैँ॥ १५॥ 
टिप्पणी : , 

न्यव सायबन्च्यताम्‌ = व्यवसायेन वच्छ्य: व्यवसायबन्ध्यः, तस्य भावः 

व्यवसायवन्च्यता, ताम्‌ । 
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व्यवसाय: वि + अव + १/सो + घन्‌ । १/बन्थ्‌ + ण्यतु = बन्ध्य + तल्‌ ।. 

पराक्रमाश्रयाः = पराक्रमः एवाश्रयो यासां ताः पराक्रमाश्रयाः । 

भवलस्व्य = अब + ५/ लम्ब्‌ + क्त्वा ¬ ल्यप्‌ । 

_ निवसन्ति = नि + १/वस्‌ + लट्‌, प्रथम पुरुष, बहुवचन । 

कोषः 

अलम्‌ = अलं भूषणपर्याप्तिशक्तित्रारणवाच कम्‌--इत्यमरः 

व्यवसायः = “उद्योगो व्यवसायश्च पौरुषम्‌ '--इति 

पराक्रम: = पराक्रमो विक्रमश्च साहसः पीरुषम्‌--इति 

विषादः = खेदो विषादो दुःखच क्लेश इत्यपि कथ्यते--इति 

समम्‌ = साक सत्रा समं सह--इत्यमरः 
वप्रलेकःरः--अर्यान्तरन्यास 
ननु समयः प्रतीक्ष्यते, कि वेगेनेत्थत्राह -- 

अथ चेद्यथिः प्रतीच्यते कथमाविष्कृतजिबत्तिना। | 

घुतराष्ट्रसुतेन पुत्यजाथिरमास्थाद्ध नरेन्द्रसम्पद्‌ः॥ १३॥ 

घरट[पथ--अथेति । अथावधिः कालः प्रतीक्ष्यते चेतु । 'अवधिस्स्ववधानेः 
स्यात्सीस्नि काले बिले$पि च' इति विश्वः । आविष्कृत जिह्यवृत्तिता प्रकटित- 
कपटब्यवहारेण धृतराष्ट्रसुतेन दुर्योधनेन नरेन्द्रसम्पदो राज्यसम्पदः । नरेन्द्रेति 
वा पदच्छेदः । चिरं चतुदंशवर्षाण्यास्वाद्यानुभूय कथं सुत्यजाः । ज्ञातास्तादेन 
तेन पश्चादपि सुखेन युद्धक्लेशं विना न प्यच्चन्त एवेस्यव घित्रतीक्षणंः 
व्यर्थमित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


अन्मयः--अथ चेत्‌ अवधिः प्रतीक्ष्यते ( तहि ) आविष्कृतजिह्मवृत्तिना 
घृतराष्ट्रमुतेन नरेन्द्रसम्पदः चिरम्‌ आस्वाद्य कथं सुत्यजाः (भविष्यन्ति) । १६।। 


'शब्दार्थ:--अथ = अब, अथव! । चेत्‌ = यदि। अवधिः = त्रयोदश वर्षो 
की प्रतिज्ञा की हुई अवधि। प्रतीक्ष्यते = ( आपके द्वारा ) परिपालन किया 
जाता है। ( तहि = तो )। आविष्कृतजिह्मवृत्तिना = विषप्रयोग, लाक्षागुहदाह,. 
कपटद्यूत इत्यादि छल-कपट, कुटिल व्यवहार को प्रकट करने वाले । घृतरष्टू- 
सुतेन = धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के दारा । नरेन्द्रसम्पदः = राजलक्ष्मी का । 
चिर = बहुत समय तक, त्रयोदश वर्ष तक। आस्वाच = आस्वादन, उपभोग 
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यवा । कथं = किस प्रकार । सुत्यजाः = सुखपुवेक, सरलता से त्यागने योग्य । 
( न्त = होगी ) ॥ १६॥ 


संस्कृतव्याख्या'--अनन्तर पक्षान्तरे यदि त्रयोदशवर्षास्मक:. प्रतिज्ञा- 
तोऽवघि : कालः समयसीमा भवता युधिष्ठिरेण समीक्ष्यते परिपाल्यते ताहि 
विषप्रयोगलाक्षागृहृदाइकपट्यतादिङ्पेण प्रकटीकतकपटब्यवहारेण प्रदशितकुटि- 
लव्यवहा!रेण घृतराष्ट्रपत्रेण दुर्योधनेन राजलक्ष्म्यःसम्पत्तीवहुकालं त्रयोदशवर्षाणि 
यावदनुभूयोपभुज्य केन प्रकारेण सुखेन त्याज्या भविष्यन्ति | ज्ञातास्वादो 
दुर्योधनो युद्धमन्तराऽनायासेन राज्यं नेव दास्यतीति। अतः समयपरिंपालनं 
निष्प्रयोजनमस्ति ॥ १६ ॥ 
हिन्दीव्याख्याः--अभं यदि ( त्रयोदश वपं की प्रतिज्ञा की हुई ) अवघि 
का ( आपके हारा ) परिपालन किया जाता है तो ( विषप्रयोग, लाक्षागृहदाह, 
कपटद्यत' इत्यादि ) कुटि व्यवहार को प्रकट करने वाले धृतराष्ट्र के पत्र 
दुर्योधन के द्वारा बहुत समय तक ( त्रयोदशवषे ) उपभोग करनेके वाद 
राजलक्ष्मी किस प्रकार सरलता से त्याज्य होगी ॥ १६ ॥ 
टिप्पणी:-- 
याविष्कृतजिह्यवृत्तिना = जिह्या वृत्ति: जि्मावृत्तिः, आविष्कृता जिह्यवृत्तिः 
येन, स आविष्कृतजिह्यावृत्तिः, तेन । 
घृतराष्ट्रसुतेन नस्य राष्ट्र येनासौ वृतराष्ट्रः, घृतराष्ट्रस्य सुतः धृतराष्ट्रसुतः 
न 
नरेन्द्रसम्पदः = नराणामिन्द्रः नरेन्द्रः , नरेन्द्रस्य सम्पदः नरेन्द्रसम्पद्‌ः । 
प्रतीक्ष्यते = प्रति + 4/ईक्ष कमं रि लट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन । | 
_ आस्वाद्य = आ+ \/स्वद्‌ + क्त्वा-ल्यप्‌ । 
'कोष:-- 
अवधि: = अवधिस्त्ववबाने स्यात्सीस्नि काले बिलेऽपि च । इति विश्व: । 
जिह्मम्‌ > अरालं वृजिनं जिह्यामु मिमत्कुः्चित नतम्‌ । 
क आविद्ध कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्र मित्यपि-इत्यमरः । 
. विरम्‌ = चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः-इत्यम रः । 
' सम्पद्‌ = अथ सम्पदि सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मी शच-इत्यमर: । 
अल कार:--अर्थापत्तिः । 
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अथवा तदा देववशात्स्वयमेव सम्पदो दास्यति चेत्तथापि तत्कथं रोचयेमहीत्याह- 


ट्विपता विहितं त्वयाऽथवा यदि लब्धा पुनरात्मनः पद्म्‌ । 
जननाथ तवानजन्मनां कतमाविष्कृतपौरुषेभुजै: ॥ १७ || 


घण्टापथ--क्विषतेति । अथवा ह्विषता विहितं पुनः प्रत्यपितमात्मनः पदं 
राज्य त्वया लब्धा लप्स्यते यदि । लभेः कमंणि ठु । हे जननाथ, तवान॒जन्म- 
नामनुजानामाविष्कृतपौरुषे; प्रकटितपराक्रमँभुंजः कृतमलम्‌। अस्मद्ध जैनं 
किस्चित्साच्य मित्यर्थंः । राज्यदानादानयोद्विषतामेव स्वातन्तरयेऽस्मद्भुजवंफल्यात्‌ । 
क्षत्रियस्य विजेतब्यम्‌’ इति शास्रात्क्षात्रेणँव राज्यं ग्राह्ममिति भावः । प्रतिषे 
घार्थमव्ययम्‌ चादिषु पठ्यते, ‘कृतमिति निवारणनिषेधयोः' इति गणग्याख्याने । 
भुज रिति गम्यमानसाघनक्रियापेक्षया करणात्वात्ततीया । उक्तः च न्यासोद्योत 
न केवल श्रूयमाण व क्रिया निमित्तं कारकभावस्यापि तु गम्यमानापि' इति ॥१७॥ 

अन्यूय:--अथवा जननाथ ! द्विषता विहितम्‌ आत्मनः पदं पुनः त्वया 
लब्धा यदि तव मनुजन्मनाम्‌ आविष्कृतपौरुषं: भुजः कृतम्‌ ॥१७।॥। 
| दाथ: मथवा । जननाथन्हे महाराग युधिष्ठिर | द्विषता = शत्र 
दुर्योधन के द्वारा । विहितं=प्रत्यपित, समपित। आत्मनः = अपने । पदं = 
स्थान, राज्य को । पुनः = फिर से । त्वया = आप युधिष्ठिर के झारा । लब्धा = 
प्राप्त किया जाएगा । यदि । तव = आपके । अनुजन्मनां = भीम-अजु न आदि 
अनुजो, कनिष्ठ भाइयों का । आविष्कृतपौरुष: = जगत्‌ प्रसिद्ध पुरुषा, पराक्रम 
को प्रकट करने वाली । भुजः = बाहुओं के द्वारा । कृतं = व्यथं निष्प्रयोजन, 
निरर्थक हो जाती हैं ॥ १७॥ 
` संस्कृत व्याख्या-यक्कV हे नराधिप | युधिष्ठिर ! शत्रुणा ढुर्योधनेन' 
प्रत्यपितं समपितं स्वस्य राज्यं भूयो भवता लप्स्यते सब्धं भवेद्‌ यदि ताहि 
भवतो भीमाजुंनादीनाम्‌ अनुजानां कनिठञ्जातृणां प्रकाशतविक्रयेः प्रक टोकृत- 
जगत्प्ररु यात सामर्थ्ये बाहुभिव फल्यं निष्प्रयोजनमस्ति । शत्रकृपाप्राप्विभवे 
सत्यस्मद्भुजन किन्चिदपि साध्य विद्यते । ` 

हिन्दी व्याख्या अथवा हे महाराज ! ( युधिष्ठिर ! ) शत्रु दुर्योधन के 
हारा समपित अपने राज्य को पुनः यदि आपके द्वारा प्राप्त किया जायेगा तो 
भीम-अजु न आदि आपके कनिष्ठ भाइयों की भुजाओं का क्या प्रयोजन. (जिनका 
जगत्‌ प्रसिद्ध ) पराक्रम प्रकाशित हो चुका है ॥ १७ ॥ 
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जननाथ ! = जनानां नाथः जननाथ: तत्सम्बुद्धौ । 

अनुजन्मनाम्‌ = अनुजन्म येपां तेऽनुजन्मानः, तेषाम्‌ । 

आविष्कृतपौरुषः = पुरुषस्य भाव: कमवा पौरुषम्‌, आविष्कृतं पौरुष॑ 

यैस्तेः ञाविष्छृतपौरुपे: । 

लब्धा = १/लभ्‌ + कमणि लुट्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

. विहितम्‌ = वि + धा +क्त । 
"कोष : 

द्विषद्‌ = रिपौ व रिसपत्नारिद्विषद्क्ठ षणदृह' दः-इत्य मर: 

पदम्‌ = पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माङध्रिवस्तुष्‌ -इत्य म रः 

भुजः = भुजवाहू प्रवेष्टो दोः-इत्यम रः 

पौरुषम्‌ = पुम्भावे तत्क्रियायां च एौरुषम्‌-इत्यमरः 
'अलंकार--परिकर 

ननु साम्तेव कार्यसिद्धौ कि क्षात्रेण । यथाह मनुः--'साम्ना दानेन भेदेन 
'समस्त रथवा पुथक्‌ । ` विजेतुं प्रयतेतारीन्न युद्धेन कदाचन ॥' इति । तत्किमा- 
'ग्रहेणेत्याशङ्कघाह- 

मदसिक्तमुखेस गायिपः करिभिबतेयते स्त्रयं हते: । 

लघयन्खलु तेजसा जगन्न महा निच्छति भूतिमन्यतः ॥ १८ ॥ 

2 घरटापथ--मदेति । मृगाधिपः सिहो मदसिक्तमुखे: । मदवर्षिभिरित्यथें: । 
स्वयं स्वेचव हत: करिभिवंतंयते वृत्ति करोति । तेरेव जीवतीत्यथं: । चौरादि- 
काद्‌ वृतेलंट्‌ । भोवादिकस्य तु 'अणावकर्मकाञ्चि्तवत्कतुकात्‌? इति परस्मै- 
पदनियमादिति । तथाहि । तेजसा प्रभावेण । 'तेजो बले प्रभावे च ज्योतिष्य- 
चिँष रेतसि” इति वँजयन्ती । जगल्ल वर्यल्लघुकुवंन्महां स्तेजस्व्यन्यतोञ्च्यस्मा- 
पुरुषाद्‌ भूति वृद्धि नेच्छति खछु । नहि तेजस्विनः प्रायत्तवृत्तित्वं युक्तम्‌ । 
सनुवचन त्वशुरविषयमिति भावः। विशेषेण वक्ष्ममाणासामान्यसमर्थनरूपोऽर्थान्त- 
रन्यासः ॥ १८॥ 

अन्बयः--भृगाधिपः मदसिक्तमुखंः स्वयं हुतैः करिभिः वत्तंयत्ते । तेजसा 
जगद्‌ लघयन्‌ महान्‌ अन्यतः भ्रति न इच्छति ॥ १८॥ 
राऱ्दार्थेः- -भृगाधिपः = विह । मदासिक्तमुखः = मदजल से भोगे हुए 
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सुख वाले, दानवारि, बहते हुए मुख वाले, मदोन्मत्त । स्वयं = अपने द्वारा हो । 
हतः = मारे गए। करिभिः = हाथियों के द्वारा ! वत्तंयते = जीवन निर्वाह 
करता है। तेजसा =प्रभाव, पराक्रम, ओज से। _ जगद्‌ = संसार, को । 
लघयन्‌ = लघु, तृणावत्‌, अभिभूत करता हुआ । महान्‌ = प्रतापी, पराक्रमी 
पुरुष । अन्यतः - किसी अन्य को सहायता से । भूति = ऐशवयं, समृद्धि को । 
न= नहीं । इच्छति = चाहता ॥ १८॥ 


सस्ट्रतव्याख्थाः— मृगेन्द्रः सिहो मदजलसिक्तवदन दानवारिधारा घौतम खँ- 
 मंदधारावषिभिरात्मनव घातिते विदारितं हंरितिभिवृ त्ति करोत्यात्मप्राणघारणं 
करोति जीवतीत्यर्थः । ओजसा प्रभावेण भुवनं लोकं लघुकुवंन्‌ तिरस्कुवंच 
तेजस्वी प्रतापी पुरपः परतः पृरुषान्तरात्समृद्धि सम्पत्तिमश्वयं नैवाभिवान्छ- 
त्यभिलषति खलु ॥ १८॥ 


हिन्दीञ्यार्याः-मृगेन्द्रसिह मदजल वहते हुए मुख वाले अपने द्वारा ही 
मारे गए हाथियों के हारा जीवन निर्वाह करता है । ( अपने ) तेज से संसार 
को "लघु ( अमिभूत ) करता हुआ प्रतापो पुरुष किसी अस्य की सहायता से 
ऐश्वय को नहीं चाहता अर्थात्‌ पराक्रमी पुरष अपने पुरुषार्थ से ही लक्ष्मी का 
अजेन करता है, अन्य की सहायता से नहीं ॥ १८ ॥ 


टिप्पणी:-- 
मदविक्तमुखेः = मदेन सिक्तं मदसिवतं, मदसिक्तं मुखं येषां ते मदसिक्त- 
मुखाः, तैः । 
मृगाधिपः = मृगाणाम्‌ अधिपः मृगाधिपः। अघि + /पा + कः । 
महान्‌ = मह्यते इति महान्‌ । भूतिम्‌ = १/भू + क्तिन्‌ । द्वितीया एकबचन । 
वत्त॑यते = १/वुत्‌ + णिच्‌ ‡-लट्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
लघयन्‌ = लघ्‌ + णिच्‌ + शतृ, प्रथमा, एकवचन । 
इच्छति `` १/इष्‌ ` लठ्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन ! 
कोषः-- 
मदः = मदो दपऽभिमाने च गजगण्डस्थलाम्बुनि इति ।. 
मृगेन्द्रः (मृगाधिपः)=सिहो भृरेन्द्रः पश्ास्यो हृयंक्षः केसरी हरिः-इत्यमरः 
अघिपः = अधिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवृढोऽघिपः-इत्यमरः । ` 
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जगत्‌ = त्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जमतु-इ त्यमरः । 
तेजः = तेजो बले प्रभावे च ज्योतिष्यचिषि रेतसि-इति वैजयन्ती । 
भृतिः = विभूतिभू तिरं श्वर्यमणिमादिकमण्टधा-इत्य॑मरः । 


अलंकारः-गर्थान्तरच्यास । . 


ननु 'युद्धातुपाक्षिको लाभः’ उपायान्तरैस्तु न तथेत्याशङ्कयाह ¬ 
अभिमानधनस्य गत्बरेरसुमिः स्थास्नु यशश्चिचीषतः । 
अचिरांशुविलासचश्चला ननु नच्मीः फलमानुपङ्गिकम्‌। १९ ॥ 


चण्टापथ- अभिमानेति । अभिमानधनस्य वेरनिर्यातनमात्रनिष्ठस्य । अत 
एव गत्वरैगंमनशोलैरस्थिरैः । ‘गत्वरश्च’ इति क्वरबन्तो निपातः । असुभिः प्राणः 
करणा: ।'पुंसि भूम्न्यसव: प्राणा’ इत्यमरः। स्थास्नु स्थिरम्‌ । 'ग्लाजिस्यश्‍्च रस्नुः? 
इति रस्नुप्रत्ययः । यशश्चिची षतश्चेतु सङग्र ही तुमिच्छत: । चिनोते. सन्नन्ताच्छ- 
तप्रत्ययः । अचिरमंशवो यस्याः साऽचिरांशुविद्यत्तस्या ।वलास' स्फुरणं तहच्च- 
ञ्चला। क्षणिकेत्यथ': । लक्ष्मीः सम्पदनुषङ्गादागतमानुषङ्गिकमन्वाचर्याश्ट- 
मल्पं फलम्‌ । मानत्राणजं यश एव मुख्यं फमभ्युच्चयस्तु लक्ष्मीरिति मानि- 
नामिदमेव श्लाध्यमित्यर्थ: । भत्रास्थिर-ाणत्यागेन स्थिरयशःस्वीकाराभि- 
घानान्भ्यूनाधिकविनिमयाख्यः परिवृत्यलङ्कारः । तदुक्त काव्यप्रकाशे -- परि- 
वृत्तिविनिमयो योऽर्थानां स्यात्समासमेः' इति ॥ 


अन्वयः अभिमानधनस्य गत्वरैः असुभिः स्थारंगुः यशः चिचीपतः 
अचिरांशुबिलासचःला, लक्ष्मीः, आनुषङ्गिकं, फलं, ननु ॥ १९ ॥ 


श्दार्थः--अभिमानघनस्य = अभिमांनरूपी घन वाले, जाति-वंश की प्रतिष्ठा 
को सर्वस्व समभनेवाले, शत्रुओं के विनाश में तत्पर । गत्वरः = गमनशील, 
अस्थिर । असुभिः = प्राणों के द्वारा । स्थास्नु = स्थिर, स्थायी । बशः = कीति 
का । चिचोपतः = संग्रह करने की इच्छा वाले पुरुष की । अचिरांशुविलास- 
चः्चला=विदयुत के विलास के समान चपला, क्षणभंगुरा । लक्ष्मीः-राजलक्ष्मी 
सम्पत्ति । आनुषङ्गिकं = आकस्मिक, अवस्वर ५ फल > लाभ है। नछु = 
निश्‍्चिब रुप ये ॥ १९ ॥ 
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= सस्कतव्याख्या-मानघनस्य शत्र निर्यातनमात्रनिष्ठस्य वैरिविनाशनवद्ध- 
. प्रिकरस्य गंमनशीलविनाशिभिरस्थिरः प्राण: स्थिरामविनाशिनी कीर्ति चेतुं 
: संगुहीतुमिच्छतः पुरुषस्य विद्यत्स्फुरणवच्चपला क्षणस्थायिनी राजलक्ष्मी 
- सम्पत्तिराकस्मिकमवान्तरं फल लामोऽस्ति खळु । अभिमानवतां पुरुषाणां 
. प्राणरपि सम्मानरक्षाप्रधानं फलं सम्पत्तिलाभस्स्वप्रचानम्‌ ॥ १९ ॥ 
हिन्दीव्यास्या-- अभिमानरूपी घन वाले ( अर्थात्‌ जाति-वंश की 
प्रतिष्ठा को सवंस्व समझने वाले अतएव शत्रुओं के विनाश में तत्पर ) अस्थिर 
प्राणों के द्वारा स्थायी कोति के संग्रह की कामना वाले पुरुष का विद्युत के 
विलास के समान चपला ( क्षणभङ्गरा ) राजलक्ष्मी ( सम्पत्ति) निश्चित 
रूप से आकस्मिक लाभ है॥ १९॥ 
टिप्पणी : अ 
अभिमानधनस्य = अभिमानः एव धन यस्य सोऽभिमानधनः, तस्य । 
अचिरांशुविलासचःचला = अचिरम्‌ अंशवो यस्याः सा अचिरांशुः, तस्या 
विलास: अचिरांशुविलासः, अचिरांशुविलास इव चश्चला अचिरांशुविलास- 
चञ्चला । 
आनुषज्जिकम्‌ = अनुषङ्भाद्‌ आगतम्‌ आनुषङ्जिकम्‌ । [ 
चिचीषतः = चेतुमिच्छत्‌ चिचीषन्‌, तस्य । ४#/चि+ सन्‌ + शत । षष्ठी 
एकवचन । | । 
ग॒त्वरै: = गन्तुंशीलमेषामिति गत्वराः, ते: । /गम्‌ + क्वरप्‌ । 
स्थास्तु = स्थातुं शीलमस्येति स्थास्नु । ५/स्था = ग्स्नु । 'इलाजिस्थएच रस्तु? । ` 
कोष : 
असुः = पुंसि भूम्न्यसवः प्राणाः--इत्यमरः। 
स्थास्नु = स्थास्नुः स्थिरतरः स्थेयाच्‌- इत्यमरः । 
यश: = यशः कीविः समज्ञा च--इत्यमरः । 
` अचिरांशुः = अचिरांशुस्तडिद्विद्य॒त्‌ क्षणमा चपला अपि--इति । 
लक्ष्मी: = लक्ष्मी: पद्मालया पद्मा कमला श्रीहरिप्रिया-- इत्यमरः । 
मानः == मानदिचत्तसमुन्ततिः- इत्यमरः 
अलंकार परिवृत्ति । 
३ 
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नन्वल्पस्य मानस्य हेतोः कथं प्राणत्याग: शक्यते कतुंम्‌, यतः 'जीवन्नरो 
भद्रशतानि पश्येत्‌? इत्याशर्डूयाह-- 

व्यलितं न हिण्ण्यरेतसँ चयमास्कन्दति भस्मना जनः । 

अभिभूतिभयादसूनतः सुखमुञ्झन्ति न धाम सानिनः ॥ २० ॥। 


व्ण्टापथ-- ज्वलितमिति । जनो भस्मनां चयं पुञ्जमास्कन्दति पादादिनाऽऽ- . ` 


क्रमति । अदाहकत्वादिति भावः। ज्वलितं ज्वलन्तम्‌ । क्तंरि क्तः ! 'मतिदुद्धि- य 
इत्यादिसूत्रे चकाराङ्ृतमानाथंत्वम्‌ । हिरण्यं रेतो यस्य त हिरण्यरेतसमरिन 
नास्कन्दति । दाहकत्वादिति भाव: । अतो हेतोर्मानिनो$मिभूतिमयात्प्राणलाभेन 
तेजस्त्यागे परिभवो भविष्यतीति भयादसूनेव सुखमविलिष्टमुज्फन्ति त्यजन्ति, 
` घाम तेजस्तु नोज्मन्ति । मानहानिकराज्जीवनात्स्वतेजसा मरशमेववरमित्यथः । 
पु्वंतरश्लोकवदर्थान्तरन्यासः ॥ 
अन्वृय:--जनः भस्मनां चयम्‌ आस्कम्दति ( किन्तु ) ज्वलितं हिरण्यः 
रेतसं न ( आस्करन्दत्ति ) । अतः मानिनः अंभिभूतिमयातु असून सुखम्‌ उज्झन्ति 
घाम न ( उन्मन्ति )।। २० ॥ 


शाव्दार्थः जनः त मनुष्य । भस्मनां = भस्मों, राख के । चय = समुह, 
इर को । आस्कन्दति = अपने पैरों से कुचलता है । ( किन्तु ) । म 
प्रदी, जलती हुई । हिरण्परेतसं = अग्नि को। आस्कन्दति = नही कुचलता । 
अतः = इसी कारण । मानिनः = स्वाभिमानी, जाति-वंश की प्रतिष्ठा रखने 
बाला व्यक्ति । अभिभूतिभयात्‌ = पराभव, अपमान, तिरस्कार के भय से। 
असून्‌ = अपने प्राणों को । सुखं = सुखपुवंक, विना क्लेश के। उज्भान्ति > 
छोड़ देते हँ । घाम=अपने तेज, सम्मान को । न उज्भन्ति = न 
छोड़ते । २० ॥ | 

सं्कतन्याख्या-लोको भासितानां भूतीचां समुह राशि दाहकता$- 
मावातु पादाभ्याम्‌ आक्रामति तं लङ्कयति। किन्तु प्रज्वलित प्रदीस्तमरिज 
वहि दाइकत्वसद्भावान्नहिं कोऽप्याक्रामति । अस्माद्वेतोर्जातिकुलामिमानितः 
पुरुषाः पराभवशद कया परिभवमीत्या तेजोहानिरभेविष्यतीति भयातु स्वप्राणान 
सुखपुवंकं परित्यजन्ति परन्तु स्वकीयं तेजो मानं नेव त्यजन्ति । अभिमानितां 
मानत्यागापेक्षया प्राणत्याग एव वरम्‌ ॥ २० ॥ 
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हिन्दीव्याख्या--मनुष्य भस्म के समुह को { दाहकता के अभाव में 
अपने पँरों से ) कुचल देता है ( किन्तु दाहकता के होने पर ) प्रज्वलित अग्नि 
को नहीं । इसीलिए ( जाति-वंश की प्रतिष्ठा रखने वाले ) स्वाभिमानी पुरुष 
पराभव ( मानहानि ) के भय से अपने प्राणों को सुखपुवंक छोड़ देते हैं 
( किन्तु ) तेज को नहीं । अर्थात्‌ मनस्वी व्यक्तियों के लिए सम्मान की रक्षा 


सर्वोपरि है ।। २० ॥ 


“टिप्पणी 

। द रण्यरेतसम्‌ = हिरण्यं रेवः यस्य स हिरण्यरेताः, तम्‌ । 

` अभिभ तिंभयात्‌ = अभिभूतेः भयम्‌ अभिभ्‌तिभयम्‌, तस्मात्‌ । | 
मानिनः = मानः अस्ति येपां ते मानिनः ।1५/ मनु + घन्‌, ० मानः + इनि । 
आस्कन्दति = आ + ९/स्कन्द + लट, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
उज्झर्‍्ति = \/ उज्स्‌ + लट्‌, प्रथम पुरुष, वहुबचन । 

. ज्वलितम्‌ = १/ज्वल्‌ + कत, द्वितीया एक वचन । 


2 
हट 


हिरण्यरेतस्‌ = हिरण्यरेता हुतभुग्दहनो हृव्यवाहन:ः---इत्यमर: 
चयः = समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः इत्यमरः 
भस्म = भूतिं सितभस्मनि - इत्यमरः । 
घाम = घाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः--इति मेदिनी । 
असुः = पुंसि भूम्म्यसवः प्राणाश्चंव जीवोऽसुधारणम्‌--इति । 
भयम्‌ = भीतिर्भीः साध्वसं भयम्‌--इत्यमरः । 
अलंकारः--अर्थान्तरन्यास । 
अथवा किमनत्र प्रयोजनचिन्तया । किन्तु तेजस्विनामयंस्वभाव एव यज्जि- 
यीषत्वमित्याशयेनाह- 
किमपेक््य फलं पयोधरान्‌, ध्वनतः प्राथयते मृगाधिपः । 
प्रकतिः खल सा महीयसः. सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ २१ ॥ 
घण्टापथ--किमिति। मृगाधिपः सिंह: कि फलं प्रयोजनमपेक्य व्वनतो 
गर्जत: । घरन्तीति घराः। पचाद्यच्‌ । पयसां घरास्तान्पयोषंरास्मेघारप्राथयत्‌- 
$भियाति 'याायाममिघाने च प्रार्थना कथ्यते बुधः’ इति केशवः यद्वाऽवरुणु 
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डीत्यथे: । प्रा अर्थयते । प्रा स्याद्याश्चाऽवरोधयोः? इत्यभिधानात्प्रा अवरोधेन । 
प्रा इति तृतीयान्तम्‌ । आकारान्तस्य प्राशव्दस्य योगविभागात्‌ 'यातो घातोः? 
इत्यालोःप । तथापि । महीयसो महत्तरस्य सा प्रकृतिः खलु यया प्रकृत्या- 
ऽच्यसमुन्नति परवृद्धि न सहते । महृतः परमञ्जनमेव पुरुषार्थ इत्यर्थः । पुववद- 
लङ्कारः ॥ २१॥ 


अन्वयः--मृगाधिपः कि फलम्‌ अपेक्ष्य ध्वनतः पयोधरान्‌ प्राथंयते । महीः 
यसः सा प्रकृतिः खलु । यया अन्यसमुन्नति न सहते ॥ २१॥ 
राव्दाथः- मृगाधिपः = सिह । कि=किस। फलं = प्रयोजन की। 
अपेक्ष्य = अपेक्षा करके, बिचार करके । घ्वनतः = गर्जन करते हुए । पयोध- 
रान्‌ = जलघरों, बादलों के प्रति । प्राथंयते = प्राथंना करता है अथवा 
प्रतिकुल रूप में गमन करता है, प्रतिगजंन करता है। ( प्रा+ अर्थयते = “प्रा 
स्याद्‌ याचाञ्व रोघयोः' यहाँ पर “प्रा” अवरोध के मर्थ में प्रयुक्त हुआ है ) । 
महीयसः = मनस्वी, स्वाभिमानी पुरुषों का । सा प्रकृतिः = यह स्वभाव है । 
खलु = निश्चित रूप से । यया = जिस प्रकृति, स्वभाव के कारण । अन्यसमु- 
) चति = दूसरों की समृद्धि, विपक्षियो के उत्कषे को । न = नहीं । सहते = सहन 
- करते ॥२१॥ 
संस्कृतऽ्याख्याः-मृगेन्द्रः सिंहः किरूपं प्रयोजनमनुसंधाय मनसि निघायो- 
द्विश्य गजंतो जलधरान्‌ मेघान्‌ अभियात्यनुगजति, न किमपीत्यर्थः । मनस्विनो 
गरीयसो महत्तरस्य सा किल प्रकृति: स्वभावो वत्तंते यया प्रकृत्या सः पराभ्युदं 
शत्रोरुत्कप न सहते मृष्यति सोढु समर्थो न भवति । शत्रोरत्कषे विनाशनमेव 
मनस्विनः पुरुपार्थफलमिति ॥ २१ ॥ 

. हिन्दीव्याख्या:-सिह किस फल की कामना करके गर्जेन करते हुए बादलों 
को ( लक्ष्य करके ) प्रति गर्जन करता है। स्वाभिमानी पुरुषों का यह स्वभाव 
ही है जिससे दुसरो की समृद्धि को वह सहन नहीं करता अर्थात्‌ शत्रु के उत्कर्ष 
का विनाश ही उनका प्रयोजन होता है ॥ २१ ॥ 
टिप्पणी : 

` मृगाधिपः = मृगाणाम्‌ अधिपः मृगाधिपः । अधिपः-अधि + 4/पा + कः । 
.- पयोघरानु = धरन्तीति घराः, पयसां घरा: पयोषराः, तान्‌ । | 
अच्यसमुत्नतिम्‌ = अन्यस्य समुन्नतिः अन्यसमुन्नतिः, ताम्‌ । । 
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प्राथंयत = प्र अथवा प्रा + १/अथं + लट्‌, प्रथमपुरुष, एक वचन । 

सहते = सह्‌, - लट्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन । 

अपेक्ष्य = अप + १/ ईक्षु + क्त्वा - ल्यप्‌ । 

ध्वनतः = - \/४वन्‌ + शतृ, क्वितीया, वहुवचन । 
कोषः 

पयोधरः = स्त्रीस्तनाव्दी पयोबरी-~इत्यमरः 

प्रकृति: - संसिद्धिप्रकृती त्विमे । स्वरूपश्च स्वभावश्च निसर्गश्त्र--इत्यमरः 

अधिपः = अघिभूर्नायको नेता प्रभुः परिवुढोऽघिपः-¬इत्यमरः 

खलु = निषे धवाकयाल ङ्कॉरजिज्ञासाऽ [नये खलु इत्यमरः 
अले कारः--अर्थान्तरन्यास 
निगमयति -उक्तार्थोपसंहरणां निगम उच्यते-- 

कुरु तन्मतिमेव विक्रमे नृप निधय तमः प्रमाद्जम्‌ । 

श्रुवमेतद्वेद्धि विद्विषां त्त्रदचुरंसाहृृता विपत्तयः ॥ २२॥ 

घरटापथ--कुरु तदिति। हे नृप, तत्तस्मादुक्तरीत्या पराक्रमोत्साहयो- 
हंतुस्वाढेतोः 'यत्तद्यतस्ततो हेती' इत्यमरः । प्रमादजं तमो मोह निधूःय निरस्य 
विक्रमे पौरुष एव मति कुरु । विक्रममेवा ङ्गोकुरु, न तूपायान्तरमित्यथंः । न च 
विक्रमवैफल्मशङ्का कार्ये त्याह ध्र. वमिति । विद्विषां वि पत्तयस्त्वदनुत्साहहतास्त 
वान्‌ त्साहेनाव्यवसायेन हताः प्रतिबद्धाः । अन्यथा प्रागेव विपद्ये रन्तिति भावः | 
इत्येतद्घ्रवं निश्चितमवेहि विद्धि। “धवं नित्ये निश्चिते च' इति शाश्वतः ॥२२॥ 

अन्त्यः - नृप ! तत्‌ प्रमादजं तमः निर्धूय विक्रमे मात कुरु । विद्विषां 

बिपत्तयः त्वदनुत्साहृहताः ( सन्ति ) एतद्‌ ध्.वम्‌ अवेहि ॥ २२ ॥ 

शब्दाथे: -नुप = है राजन्‌ युधिठिर !। तत्‌ = इवलिए । प्रमादजं = 
प्रमाद, अनवधानता से उत्पन्न । तमः = मोह, अन्धकार को। निर्धूय = दूर 
करके । विक्रमे = पराक्रम, पुरुषार्थं में। माति 5बुद्धि को। कुरु = करो, 
लगाइए । विद्विषां = शत्रुओं को । विपत्तयः = विपत्तियाँ । त्वदनुत्साहृहताः = 
आपके अनुत्साह से, अनुद्योग, अव्यवसाय, आलस्य से अवरुद्ध । (सन्ति = हुँ) । 
एतद्‌ = यह । ध्र,वं = निश्चित खूप से। अवेहि जानिये॥ २२ ॥ 

संस्कतञ्याख्याः--हें राजन युधिष्ठिर ! तस्माद्धेतोरनवघानताजनितम्‌ 
असावधानताजत्यं मोहं कलिलं निरस्य परिहृत्य त्यमत्वा पराक्रमे पुरुषार्थ बुद्धि 
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विधेहि स्थापय नियोजय ( यतः पुरषार्थमन्तरा कार्यसिद्धिः राज्यलाभो न 
संभाव्यते ) शत्रृणामापत्तयो विपदो भवतो युधिष्ठिरस्याव्यवसायेन प्रतिबद्धा- 
स्त्वदनुद्यमनिरुद्धाः सम्ति। इति निश्चितरूपेण जानीहि विद्धि २२ ।। 


हिन्दीच्यास्याः--हे महाराज युधिष्टिर | इसलिए अनवधानता से उत्पन्न 
मोह का परित्याग करके पुरुषाथ में बुद्धि को लगाइए ( पुरुषार्थं के बिना राज्य 
लाभ सम्भव नहीं है )। शत्रुओं की विपत्तियां आपके अव्यवसाय से रकी हुई 
हें--यह निश्चित रूप से जानिए । अर्थात्‌ आपके पुरषाथ से उनपर बिपत्तियाँ 
आ जाएंगी ॥ २६ ॥ 


टिप्पणी : 


नृप = नुन्‌ पातीति नुपः, तत्सम्बुघौ । न्‌ + १/पा + कः। 'आतोऽनुपसर्भे क? 

प्रमादजम्‌ = प्रमादाज्जायते इति प्रभादजः, तम्‌ । 

विद्विषाम्‌ = द्विषन्ति इति द्विषः, तेषाम्‌ । वि + \/द्विप्‌ + क्विप्‌ । 

त्वदनुत्साहृहूताः = न उत्साहः इत्यनुत्साहः, तव अनुत्साहः इति त्वदनृत्साहः ` 
त्वदनुत्साहेन हताः इति त्वदनृत्साहृहताः । 

कुरु = /क ` यज्ञालोट्‌, मध्यमपुरुष, एक वचन । 

अवेहि = अव + / इ + आज्ञाल्गेट्‌, मऽ्यमपुरुष, एक वचन । 

निर्धूय = निर्‌ + \/ध + क्त्वा - ल्यप्‌ । 


कोष : 


मतिः = बुद्धिमंनीषा धिषणा घीः प्रज्ञा शेमृषी मतिः--इत्यम रः 

विक्रम: = शक्तिः पराक्रमः प्राणो विक्रमस्त्वति शक्तिता--इत्यमरः 

नुपो भपोऽवनीशश्च तृपतिभूंपतिमंत:-- इति । 

नृप: = चक्रवर्ती सावंभौमो नृपोऽत्यो मण्डलेश्वरः इत्यमरः । 

प्रमादः = प्रमादोऽनवघानता -- इत्यमरः । ४ 

श्रुवम्‌ = भ्र्‌बं नित्ये निश्चिते च--इति शाश्‍वत: । 

विपत्तिः = विपत्त्यां विपदापदौ--इत्यमर: । 

हिट = रिपौ वैरिसपत्नारिह्िषद्द्वेषणादुह्‌ दः । 

द्विड्‌ वि पक्षा हिता मित्रदस्युशात्रवशत्रवः ॥ इत्यमरः । 

अलंकार--वाक्याथंहेतुक काव्यलिग । 
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न च नः पराजयशडू। कार्य त्याह-- 

द्विरदाचित दिग्बिभवितंश्रतुरस्तोयनिधीनिवायत्तः। 

प्रसहेत रणे तत्रानुजान्‌ द्विषतां छः शत्तमन्युतेजसः || २३ । 

घण्टापथ -द्विरदानिति । दिग्विंभावितान्दिक्ष प्रसिद्धांस्तानायत 
आगच्छतः । आङपूर्वा दिण्यातोः शतृप्रत्ययः । चनुरो द्विरदान्दिग्गजानिव, तथोक्त- 
विशेषणांश्वतुरस्तोयनिध्दोनिव, रण आयतो दिग्विभाविताच्छतमन्युतेजस 
इन्द्रविक्रमांश्वतुरस्तवानुजान्द्विषतां मध्यें कः प्रसहेत । सोढुं शक्नु यादित्यर्थः । 
“शकि लिझूच' इति शक्यार्थे लिङ्‌ । यतो निःशङ्कं प्रवतंस्वेति भाव: ।। २३ ॥ 

छन्त्रयः -:दिरिवभावितान्‌ आयतः चतुरः क्विरद्वात्‌ इव ( दिग्विभावितान्‌ 
आयतः चतुरः ) तोयनिधीन्‌ इव रणे ( आयतः दिग्विभावितान चतुरः ) 
शतमन्युतेजसः तव अनुजान्‌ डिषतां कः प्रमहेत ? ॥ २३॥ 

शब्दार्थ: - दिग्विभावितान्‌ = दिशाओं में विख्यात, सुप्रसिद्ध । आयतः = 
आते हुए । चतुरः = चार । हिरदान्‌ इव = दिग्गजों की तरह । दिग्विमा- 
बितान्‌ = दिशाओं में प्रसिद्ध स्थित । आयतः - प्रलयकाल में वेला का उल्ल 
घन करके जगत्‌ का प्लावन करने के लिए बढ़ते हुए । चतुरः तोयनिधीच्‌ 
इव = चारों समुद्रों की तरह। रणो युद्ध, संग्राम में । आयतः 5 शत्रु के 
प्रहार के लिए आते हुए । दिग्विभावित्तान्‌ = दिशाओं में प्रख्यात । चतुरः = 
चार | शतमन्युतेजसः = सौ यज्ञ वाले इन्द्र के सहश तेज, पराक्रमवाले । तव= 
आप युधिष्ठिर के । अनुजानु + कनिष्ठ भाइयों को 1 द्विषतां = शत्रु दुर्योधन 
“इत्यादि कौरवों में । कः: कौन । प्रसहेत = सहन करेगा ॥ २३ ॥ 

संस्कृतव्याख्या--चतुदिकप्रर्यातान्‌ प्रसिद्धान्‌ आगच्छतश्चतुःसङ्ष्यकान्‌ 
दिग्गजान्‌ इव चतुष दिक्षु स्थितान्‌ विस्तृतात्‌ प्रलयकाले वेलामुल्लङ्‌ ष्य 
जगत्प्लावनाय समागच्छतश्चतु-सङ्ख्यकान्‌ पूर्वादिसमुद्रान्‌ इव युद्ध संग्रामे 
समरभमौ शत्र प्रहत्त मभिमुखम्‌ आगच्छतः शतक्रतोमं हे-द्रस्य समविक्रमान्‌ 
दिक्षु प्रख्यातान्‌ चतुःसडःरूयकान्‌ भवतो युविष्ठिरस्य भीमाजु नादीच्‌ कनिष्ठ- 
आतन्‌ शत्रणां दुर्योधनादीनां मध्ये को वीरः खलु सोढ शकुयात्‌ । कोऽपि 
नेति । मतो निःशङ्घँ युद्धाय युज्यस्व ॥ २३ ॥ | ८ | 

हिन्दीव्याख्या--दिशाओं में सुप्रसिद्ध आते हुए चार दिग्गजों की तरह 
चारों दिशाओं में विस्तृत ( प्रलयकाल में किनारों का अतिक्रमण करके संसार 
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( ४० ) 


का प्लावन करने के लिए ) बढ़ते हुए चारों समुद्रो को तरह संग्रामभूमि में 
( शत्र के संहार के लिए आते हुए ) दिशाओं में विख्यात इन्द्र के सहण परा- 
क्रम वाले ( भीम-अजु न आदि ) आपके चारों कनिष्ठ भाइयों को शत्रओं 
( कौरवों ) में से कौन सहन करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ २३॥ र 


टिप्पणी : 


द्विरदान्‌ = हो रदौ वत्तेते येषां ते द्विरदा.. तान । 
दिग्दिभावितान = दिक्षु विभाविता दिग्विभाठिताः, तान्‌ । 
तोयनिघीन्‌ = तोयानां निधयः तोयनिघयः, तान्‌ । 
शतमन्युतेजसः = शतं मन्यवो यस्य सः शतमन्युः । शातमन्योः तेजः इत्र 
तेजो येषां ते शतमन्युतेजसः, तान्‌ । 
` प्रसहेत = प्र + /सह्‌ + विधिलिङ्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
आयतः = आ + / इ + गत्‌, ह्वितीया, वहुवचन । 
` द्विषताम्‌ = दिषन्ति इति द्विषन्तः, ते पाम्‌ । ढविष्‌_ + शतृ । 
कोष : 
द्विरदः = दन्ती दन्तावलो हस्ती हिरदो$नेकवो क्विपः-इन्यमर्‌ः । 
रण: = अस्त्रियां समरानीकरणाः कलहविग्रहो - इत्यमरः । 
` शतमन्युः = जिष्णुर्लं खषेभः शक्रः शतमन्युदिवस्पतिः--इत्यमरः 
` मन्युः = सन्युदँन्ये क्रतौ क्रधि-“-इत्यमर, । 
द्विषत्‌ ` रिपौ वैरिसपत्ना रिद्िषदृद्द षणदुह्‌' दः --इत्यमर: । 
अलकार-उपमा + अर्थापत्ति की संसृष्टि | 
आशीर्वादव्याजेन फलितमाह -- 


जअलतस्तव जातवेदस: सततं वैरिकृतस्य चेतसि । 

“विद्धातु शमं शिवेतरा रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिः ॥ २४ ॥। 

चएटापथ-ज्वलत इति । तव चेतसि सततं ज्वलतो वैरिकृतस्य जात- 
वेदसः । क्रोघारने रित्यर्थः । शिवेतराऽशिवाऽमङ्गला । वैधव्यदुःखजनकत्वादिति 
भावः । रिपुनारीनयनास्बुसन्ततिवं रिवनिताऽश्र प्रवाहः शमं विदधातु । वैरिकृतस्य 
क्रोधस्य वै रवधमन्तरेण शान्त्यसम्भवादवश्यं तद्गधस्त्वया कर्तव्य इत्यथः । 
क्रोघस्य विषयस्य निगरणेन विषयिणो जातवेदम एवोपनिवन्धादतिशयो क्ति” 
रलङ्कारः । तदुक्तम्‌ - विपयस्यानुपादानाह्विषय्युपनिबघ्यते । यत्र सातिशयोक्तिः 
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त कत यी 


( ४१ ) 


स्यात्कवे: प्रौढोक्तिजीविता ॥' इति । तत्रापि क्रोषस्य जातवेदसो भेदेऽप्यभ्ेदा- 
ध्यवसायाजू देऽभेदहपा । तत एवाम्बुनिर्वाप्यत्वोक्तिश्च घटते । तया च यथा- 
ऽम्बुसेक्रेनार्निः शाम्यति तया शत्रवधेन क्रोध इत्यौपम्यं गम्यते ॥ २४ ॥ 
अन्यय:--तव चेतसि वैरिक्कतत्थ सततं ज्वलतः जातवेदशः शिवेतरा 

रिपुनारोनयनाम्बुसंन्ततिः शमं विदधातु ॥ २४ ॥ 

शाव्दार्थे:--ततव = आप युधिष्टिर के । चेतसि = चित्त, हृदय में । वैरि- 
कतस्य = शत्रु कौरवों के कारण उत्पन्न । सततं = निरन्तर, अनवरत रूप से । 
ज्वलतः= प्रज्वलित । जातवेदसः = अग्नि, क्रोधाग्नि की । शिवेतरा = अमङ्गल, 
अशुभ । रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिः = शत्रुओं की स्त्रियों के आँखों से वहने वाला 
आँसुओं का प्रवाह । शमं = शान्ति, उपशमन ।. को विदधातु = करे ॥२४॥ 

संस्कतव्याख्या:--भवतो युधिष्ठिरस्य चित्ते हृदये मनसि शत्र प्रयुक्तस्यो- 
त्पादितस्य सन्ततम्‌ अनवरतं प्रज्वलितो देदीप्यमानस्य क्रोधारनेरमङ्गलरूपा 
शत्रुप्रमदालोचनजलघारा वेरिवनितानयनवाष्पपूरो रिपुसीमन्तिनीनयनाभ प्रवाहः 
शान्तिमुपशमनं करोतु । यथाग्निरम्बुधारासम्पातेन शाम्यति तथव तव"कोपा- 
नलोऽपि वैरिरमणीवंधव्यजनिताश्रधारया शाम्यतु । यतो वैरिनिमित्तजनितस्य 
क्रोघस्बोपशमनं वैरिवघमन्तरा न सम्भाव्यते ॥ २४ ॥ | 

हिन्दी-व्याख्या--आपके हृदय में शत्रुओं ( कौरवों ) के कारण उत्पन्न 
निरन्तर प्रज्वलित क्रोधाग्नि को शान्ति अशुभरूप शत्रुओं की स्त्रियों के आँखों 
से ( वेधव्यरूप दुःख के कारण ) वहने वाला आँसुओं का प्रवाह करे ।।२५॥ 


टिप्पणी-- 

वैरिकृतस्य = वैरिणा कृतः वैरिकृतः, तस्य । 

शिवेतरा = शिवाद्‌ इतरा शिवेतरा । 

रिपुनारीनयनाम्बुसन्ततिः = नयनाम्‌ अम्बूनि नयनाम्बुनि, तेषां सन्ततिः 
नयनाम्वुसन्ततिः । रिपूणां नायः रिपुनायः, 
रिपुनारीणां नयनास्बुसन्ततिरिति रिपुनारी- 
नयनाम्बुसन्ततिः । 

जातवेदसः = जातं वेत्तीति; जातानि विदन्ति एनमिति, जाते जाते विद्यते 

इति; जातं वेदः यस्मात्‌ सः जातवंदाः, तस्य जातव दस: । 


जात + /विद्‌ + असुन्‌ जातषेदस्‌ । 
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विद्घातु = वि + १/घा + आज्ञालोट, प्रथम पुरुष एकवचन । 
ज्वलतः = / ज्वल + शतृ, षष्ठी एक वचन । 
कोषः | 
जातवेदाः = कूपी टयो निज्वेलनो जातवे दास्ततुनपातु--इत्यमर: 
सततम्‌ = सततानारताक्षान्तदन्तता विरतानिशम्‌--इत्यमरः 
चेत: = चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः--इत्यमरः 
शमः = शमथंस्तु शमः शान्तिः--इत्यमरः 
रिपुः = रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्द्व पणदुहंदः--इत्यमरः 
' नारी =स्त्रो योपिददला योषा नारी सीमन्तिनी वधूः--इत्यमरः 
अलंकारः--अतिशयोक्ति + गम्योपमा का संकर 


इति दरशितबिक्रियं सुतं मरूतः कोपपरीतमानसम्‌ | 

उपसान्त्त्रयितु महोपतिट्रिदं दुष्टमिबोपचक्रमे ॥ २५ ॥ 

घण्टापथ--इतीति । इत्युक्तरीत्या दशिता विक्रिया विकारो वागारम्भा- 
त्मको येन तं कोपपरीतमानसं कोपाक्रान्तचित्तम्‌। इदं विशेषणद्वयं द्विरदेऽपि 
योज्यम्‌ । मरुतः सुतं भीमं महीपतियुंधिष्टिरो दुष्ट हिरदमिव । एतेन भीमस्य 
शौयंमेद न बुद्धिरस्तीति गम्यते। उपसान्त्वायतुमनुनेतुमुपचक्रमे प्रवृत्तः ! 
“प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌’ इत्यात्मनेपदम्‌ । राज्ञा तावदुपकारविशेपापेक्षया कथ- 
श्विदवशो जनः गरन क्विरदवद्ृशीकरणीयः, न तु त्याज्य इति भावः ॥ २५ ॥ 


अन्बयः - इति दाशितविक्रियं कोपपरीतमानसं मरुतः सुतं महीपतिः 
( दशितविक्रियं कोपपरीतमानसं ) दुष्टं द्विरदम्‌ इव उपसान्त्वयितुम्‌ 
उपचक्रमे ॥ २५ ।। 
शाव्दाथ:- इस प्रकार । दर्शितविक्रियं = विकार, मानसिक क्षोभ, तीक्ष्ण- 
कटु वाक्य इत्यादिको प्रकट करने वाले । कोपपरोतमानसं = शत्र के प्रति क्रोध 
से समाकुल हृदय वाले । मरत: < वायु के। सुतं = पुत्र भीमसेन को । 
महीपतिः = भूपति युिःएर ने। दगितविक्रियं = विकति, विपरीत क्रियाओं 
उन्मत्ता, पागलपन को प्रकट करने वाले। कोपपरोतमानसं = क्रोधसे भरे 
हुए मन वाले । दुष्ट = मदोन्मत्त । ह्विरदमिव = हाथी को तरह । उपसान्त्व 
यितुं = शान्त, वश में करने के लिए; अनुकूल बनाने के लिए। उपचक्रमे = 
उपक्रम, प्रारम्भ किया, वचन कहने लगे ॥ २५ ॥ 
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संस्कृतव्याख्या:--इत्यं पूवं प्रकारेण दशिता प्रकटिता विक्रिया विकारोः 
वाचारम्भशरूपो येन, तं, प्रदशिताविनयप्रकारं प्रकटीकतमन्तःसंक्षोभं कोपसमा- 
कुलचेतसं क्रोघव्याप्तहृदयं वायोः पुत्रं भीमसेनं एथिवीपतिर्भूपतियुधििरो दशिता ` 
प्रकटीकृत विरुद्धा क्रिया मरणाङ्पो व्यापारो येन, तं, क्रोषाक्रांन्तं .मदोन्मत्तः 
गजमिव प्रसादयितुमनुनेतुम्‌ अठुकूलयितुं प्रकृतिस्थं कतुम्‌ आरव्धवान्‌ वक्तुं. 
प्रचक्रमे । अवशः कोपाकुलो जनः शनः शनेगंजवद्‌ वशीकरणीयो न तु 
त्याज्यः ॥ २५॥ 

हिन्दी व्याख्या--इस प्रकार माससिक संक्षोभ को प्रकट करने वाले 
( शत्रु के प्रति ) क्रोध से समाकुल हृदय वाले वायुपुत्र भीमसेन को विपरीत 
क्रियाओं ( पागलपन ) को प्रकट करने वाले क्रोघसे आक्रान्त मदोन्मत्त हाथी 
की तरह भूपति युधिष्टिर ने शान्त ( प्रकृतिस्थ ) करने के लिए (वचन कहना): 
प्रारम्भ किए ॥ २५ । 
टिप्पणी-- 

दशितत्िक्रियम्‌ = दशिता विक्रिया येन सः दशितविक्रियः, तम्‌ । 

कोपपरीतमानसम्‌ = कोपेन परीत मानसं यस्य सः कोपपरीतमानसः, तम्‌ | 

महीपतिः = मह्याः पततिः महीपतिः ! 

द्विरदम्‌ - हौ रदौ यस्य सः द्विरदः, तम्‌ । 

उपचक्रमे = उप + \/ क्रम्‌ ¦ लिट्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

उपसाः्त्वयितुम्‌ = उप + \/ सान्त्व्‌ + शिच्‌ + तुमुन्‌ । 


वोप-- | 
सुतः = आत्गजस्तनपः सूतुः सुतः पुत्र: स्त्रियां त्वमी--इत्यमर: । 
मरुत्‌ = संमीरमारुतमरुज्जगत्पराणसमोरणा: - इत्यमरः ! र 


मानसम्‌ = चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मन:--इत्यमर: । | 
वरदः = दन्ती दन्तावलो हस्ती द्विरदोऽतेकपो द्विः--इःयम रः । 
कोपः = कोपक्रोधामर्प रोष प्रतिधा रुदक्रुघौ स्त्रियो-इत्यमर: । : 
छ लंका र:--पुणोंपमा । | 
प्रथमं तावत्स्तुत्यादिमिः प्रसादयति ह 
अपबर्सितविप्लवे शुचौ हृदयप्राहिएि सङ्गलास्पद । 
विमला तब विस्तरे गिणां मतिरादश इवाभिदृश्यते || २९ ।७ 
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घण्टापथ- -अपवजितेति । विप्लवः प्रमाणवाघः । अन्यत्र बाह्यमलसड- 
क्रम: । सो5पर्वाजतो यस्य तस्मिन्नपव जितविप्लवे । शुचौ सौशब्यं लोहशुद्धिश्च 
-शुचित्वम्‌ । तद्वतीत्यर्थः । अत एव हृदयग्राहिणि मनोरमे मङ्गलास्पदे । एकत्र 
-हिता्थंप्रतिपादकत्वादन्यत्र मद्धलवस्तुत्वाच्च श्रेयस्करे । “रोचनं चन्दनं हेम 
मृदङ्ग दपंणं मणिम्‌ । गुरूनरिंन तथा सूर्य प्रातः पश्येत्सदा बुध: ॥? इति 
-युराणवचनात्‌ । तव गिरां विस्तरे वावप्रपच्व । 'प्रथने वावशव्दे' इति घज्प्रति- 
षेघात्‌ 'ऋदारप्‌” इत्यप्‌ । अत एव “विस्तारो विग्रहो व्याप: स च शब्दस्य 
"विस्तरः इत्यमरः । मतिस्त्वद्बुद्धिरादशं दपंणे मुकुरादर्शा' इत्यमरः । 
“विमला विशदाऽभिहृश्यते । वाग्वैशद्यादेव मत्िवैशद्यमनुमीयते तत्पूव ऋस्वात्तस्ये- 
-त्यथृः॥ २६॥ | 
अन्तयः--अपवजितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिणि मङ्गलास्पदे आदश इव 
{ अपवर्जितविप्लवे शुचौ हृदयग्राहिरि मङ्गलास्पदे ) तव गिरां विस्तरे विमला 
“मति: अभिहश्यते ।। २६ ॥ 
शारदाथे:-अपवजितविप्लवे = ( विप्लव = कलुष ) वाहरी मलिनताकं, 
“दोषों के दूर हो जाने वाले । शुत्रौ = शुद्ध लोहा इत्यादि से निमित, स्वच्छ, 
प्रकाशयुक्त । हृदयग्राहिणि = हृदय, प्रतिविम्ब को ग्रहण करने वाले, चित्ता- 
कषक । मङ्गलास्पदे = मङ्गल, कल्याण करने. वाले, शुभसूचक । आदर्श इव = 
न्दपंण की तरह। मपर्वाजतविप्लवे = (विप्लव = प्रमाणवाधा ) प्रमाण की 
चाधाओं के दूर हो जाने वाले, प्रामाणिक । शुचौ = विशुद्ध, प्रसन्न शब्दों से 
“युक्त, शब्दसौष्ठव से युक्त | हृदयग्राहिणि = मनोरम, मनोहर । मङ्गलास्पदे = 
-मङ्गल, विजय प्रदान करने वाले । तव=तुम्हारे, भीमसेन की । गिरां = वाणी 
तके। विस्तरे = विस्तार, प्रपच्व में। विमला = निर्मल, निर्दोष, विशद। 
'मतिः = बुद्धि । अभिदृश्यते = दिखलाई पडतो है । प्रतिभासित हो रही है ॥२६॥ 
 संस्कृतव्याख्या--परित्यक्तबाह्यमकलुषसङ्क्रमे वाह्ममलसंसरगरहिते शुड 
लौहादिनिमिते स्वच्छे सुप्रभे प्रतिबिम्वग्राहिशि चित्ताकषंरे मङ्गलभाजने . 
कल्याणकरे दपण इव परित्यक्तप्रमाणदोषे प्रमाणाबाधारहिते प्रामाणिके 
विशुद्ध प्रसन्नशञ्दयुक्ते शन्दसौष्ठवशालिनि मनोरमे हृद्ये हिताथंप्रतिपादनत्वाद्‌ 
'विजयप्रदे तब भीममेनस्य वाचां वाणीनां प्रपञ्चे वाग्जाले वाग्गुम्फे तव 
“निर्मला विशदा बुद्धिरवलोक्यते प्रतिभासते प्रतिबिम्त्रिता प्रतीयते 1 यथा स्वच्छे 
दर्पणे मुखं विलोक्यते स्पष्टरूपेण तर्थेव वाबभ्रपश्चे वक्नुवुद्धि; परिलक्ष्यते । एवं 
म्घारवैशद्याद्‌ बदि वैशद्यमनुमीयते ।। २६॥ 
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हिन्दी व्याख्या--वाह्य मलिनताओ से रहित, स्वच्छ, प्रतिबिम्ब ग्रहण” 
करने वाले, मङ्गल करने वाले दपण को तरह प्रमाण के दोषों से रहित, शब्द- 
सोष्ठव से युक्त, मनोरम ( हित कथन से) विजय प्रदान करने वाले तुम्हारी 
( भीमसेन की ) वाणी के विस्तार में ( तुम्हारी ) विशद बुद्धि प्रतिमासित 
हो रही है । अर्थात्‌ स्वच्छ दपंण में आकृति की तरह तुम्हारे वाक्त्रपन्च में 
तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो रही है ॥ २६ ॥ 


टिप्पणी-- 
अपवजितविप्लवे = अपर्वाजतो विप्लवो यस्य, स॒ अपर्वाजतविप्लवः,. 
तस्मिन्‌ । विप्लवः प्रमाणवावा बाह्ममलसंसर्गो वा ।. 
वि+ प्लु ७ अपू । 
हृदयग्राहिणि = हृदयं ग्रहीतुं शीलं यस्य सः हृदयग्राही, तस्मिन्‌ । 
मङ्गलास्पदे = मंगलस्य आस्पदं मंगलास्पद, तस्मिन्‌ । 
विस्तरे = बि + १/स्तु + अपु = विस्तरः । "ऋदोरप्‌' 
अभिदृश्यते = अमि + /१श्‌ + लद्‌ लकार, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
कोषः— 
विप्लवः = प्रमाणबाधः किल विप्लवः स्याद्य, क्तिशून्यं वचनं मतं तत्‌-इतिः 
मङ्गलम्‌ = स्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गल शुमम्‌-इत्यमरः । 
गीः = ब्राह्मी तुः भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती-इत्यमरः । 
विस्तरः = विस्तारो विग्रहो व्यासः स च शब्दस्य विस्तरः-इति । 
आदः = दर्पणे मुकुरादर्शौ ¬ इत्यमरः | 
हृदयम्‌ = चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुम्मानस मनः-इत्यमरः । 
मतिः = बुद्धिमंनीषा धिषणा घीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः-इत्यमरः । 
अलंकारः--उपमा । 
अथ युरमेनाह-- | 
स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्तीकृतमर्थेगौरभम्‌। | 
रचिता एथगर्थता गिरां न च सामथ्येमपोहितं क्वचित्‌ ॥ २७॥। 


घण्टापथ-स्फुडतेति | उपपत्तिरिति च । पर्दै: सुसिङन्तशब्दै : स्फुटता' 
विशदार्थत्ता नापाकृता न त्यक्ता अथंगौरवमथंसूयस्त्व च नन स्वीकृतम्‌ । 
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*स्वीकृतमेवत्यथं: । वैशद्यप्र सक्ताथंगोरवाभावनिवतंनाथं नञ्द्वथम्‌ । 'सम्भावप- 
'निषेघनिवतंने द्वौ प्रतिषेची? इति वामन: । गिरां पदानामवान्तरवाक्यानाँ च 
पृथगर्थता भिन्नाधंता । अपुनरुक्ताथंतेति यावत्‌ । रचिता कृता । तथा क्वचिदपि 
*सामथ्यं गिरामन्योन्यसाकाइक्षत्वं नापोहितं न व जितम्‌ । अन्यथा दशदाडिमा- 
दिशव्दवदेकवाक्यत। न स्यात्‌ । यधाहु:--'अथ कत्वादेक वाक्यं सापेक्ष चेदिभागे 
स्यात्‌’ इति । नन्वथंगाोरवमित्यत्र कथं पष्टीसमासः 'प्रणागुण--' इत्यादिना 
'अतिपेघात्‌ । नष दोषः । ये शुक्लादयः शठ्दा गुणे गुणिनि च वतंन्ते । यथा 
पटस्य शौक्ल्यं शुक्लः पट इति च तेषामेवात्र निपेश्रातु । ये पुनः स्वतो गुणमात्र- 
-वचना यथा गौरवं प्राधान्यं रसो गर्धः स्पशं इत्येत्रमादयः, तेषामनिपेधात्‌ । 
“तथा 'तत्स्थश्च गुण: षष्ठी समस्यते’ इति वचनाद्‌ वहुलमभियुक्तश्रयोगदशंनाच्च । 
-बलाकायाः शोक्ल्यमित्यादौ त भाष्यकारवत्रनादसमासः । अत एवाह वामनः- 
“पत्त्रपीतिमादिषु गुणवचनसमासो वालिश्यात्‌? इति ॥ २७ ॥ 


अन्बयः-पदः स्फुटता न अपाङ्कता। अथंगौरवं च न स्वीकृत ( इति ) 
`न । गिरां पुथगर्थंता रचिता । क्वचित्‌ सामस्थ न अपोहितम्‌ ॥ २७ || 

शव्दार्थ:- -पदै =वावय, वचन में प्रयोग किए गए पदों, शब्दों के द्वारा । 
स्फुटता = अथं की सुस्पष्टता, विशदता । न नहीं । अपाक्षता = परित्याग, 
'तिरस्क्ृत, छिपाई गई है। च=मीर। अर्थगौरवं = अर्थ की गुरुता, बहुलता, 
गम्भीरता । न स्वीकृतं ( इति ) नन्नहीं स्वीकार, अंगीकार की गई है, ऐसी 
चात नहीं है अर्थात्‌ अर्थंगोरव को पदों फे द्वारा स्वीकार किया गया है । 
गिरां = वाणी, पदों, वाक्यों का । पृथगर्थता = भिन्न-भिन्न अर्थ अर्थात्‌ पन 
रुक्ति का अभाव, साथंकता । रचिता = निरूपित, निबद्ध है । वचित - कहीं 
पर भी। सामय्थ = शक्ति, पदों में परस्पर अपेक्षा, आकांक्षा, सम्बन्ध का 
भाव । न=नहीं । अपोहित = परित्यक्त, वर्जित हुआ है ॥ २७॥ 


संस्कतऱ्याख्या--भो भीमसेन ! तब वचसि प्रयुक्तैः पदेः सुवन्ततिङन्तः शब्द 
प्रसन्नता विशदाथंता स्पष्टाथंता न परित्यक्ता । सर्वे शब्दाः स्फुटार्थाः सन्ति । 
एवमथवाहुल्यं गाम्भीयंम्‌ आशयविशदत्वं नाङ्गीकृतमिति नार्थादङ्गीङृतमेव । 
वाचा वाक्यानां पदानां. भिन्नाथंताऽपुनरुक्तार्थंता सार्थकता निरूपिता निष्पा- 


दिता । तत्र पुनसक्तिदोषो नास्तीति। कुत्रचिदपि वाचां परस्परसापेक्षत्वम्‌ 
अन्योन्यसाकाङ्क्षत्वं न परित्यक्तमाच्छादितम्‌ ॥ २७ ॥ 
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हिन्दी ठ्याख्या--( बचन में प्रयोग किए गए ) पदों के द्वारा अर्थ की 
सुस्पष्टता का परित्याग नहीं किया गया है और अथंगौरव को नहीं स्वीकार 
किया गया है--ऐसी वात नहीं है । ( अर्थात्‌ नथंविपुलता है ही )। पदों का 
भिन्न-भिन्न अर्थ ( पुनरुक्ति का अभाव ) निरूपित है । कहीं पर भी ( पदों में ) 
परस्पर सापेक्षमाव परित्यक्त नहीं हुआ है अर्थात्‌ भीमसेन के वचन के पद 
स्फुट अर्थ वाले, अथंगौरवयुक्त, सार्थक तथा परस्पर पूर्वापर संबन्ध से 
युक्त हैं ०७ ॥ 
दिप्पंणी 

अथगौरवम्‌ = अथस्य गौरवम्‌ अथंगौरवम्‌ । 

प्रयगथया = पृथक अथः यासां ताः पुथगर्था:, तासां भावः । 

सामथ्यंम्‌ समर्थस्य भावः सामथ्यंम्‌ । 

अपाकृता = अप +आ + %/ क़ +क्त ' टाप्‌ । 

स्वीक्षमम्‌ ` स्व + च्वि+ \/कुः+ क्त । 

रचिता = \/रच्‌ + क्त + टाप्‌ । 

अपोहितम्‌ = अप " बह्‌ + क्त । 
कोप : 

गीः = व्राह्मी तु भारती भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती-इत्यमरः । 

न - अभावे नह्य नो नापि मा स्म माऽलं च वारणे-इत्यमरः । 

'उस्भाव्यनिषेष निवत्त॑ने द्वो प्रतिषेधौ? इति वामनः । 

अलंकार--दीपक | 

उपपत्तिरुदाहृता वलादचुमानेन न चागमः. क्षतः । 

इद्मभोृगनीदृयाशयः. ` प्रसभं वक्तमुपक्रमेत क; ॥ र८॥। 


| घण्टापथ--उपपत्तिरिति किच्च बलाइलमाश्रित्य । कमणि ल्यब्लोपे 

पश्चमी वक्तव्या । उपपत्तियुंक्तिरुदाहता । पराक्रमपक्ष एव श्रेयानिति युक्ति- 
रुक्त त्यर्थः । उचितं चेतन्महावीरस्येति भावः । तथाऽनुमानेन युक्त्यागमः शास्त्र 
च न क्षतो न हतः । किन्त्वागमाविरुद्धमेवोक्तम्‌ । अन्यया तद्विरोधादच्‌माततस्यव 
प्रामाण्यमङ्जादिति भावः । ईहगित्थ॑ क्षात्रयुक्तमिदं वचनमविद्यमान ईहगाशय 
इत्थं क्षात्रयुक्तामिप्रायो यस्य सोऽनीहृगाशयः। “अभिप्रायश्छन्द आशयः 
इत्यमरः । कः प्रसभं हठाक्वकत्‌मुपक्रमेत । न. कोऽपीत्यर्थः । इत्थं वक्तुसुपक्रमि 
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तव नास्ति, वक्ता तु दुरापास्त एवेति भाव: । वे चिदेतच्छ लोकत्रयं . निन्दापरत्वे- 
नापि योजयन्ति । तदसतु । हितोपदेशमात्रतत्परस्यातिवत्सलस्य राज्ञो मत्सरिणः 
इव महावीरे भ्रातरि विधेये सर्वानथंमुलसूतनिन्दातात्पयंकल्पनाऽनौ- ` 
चित्यादिति ॥ २८ ॥ 


अन्चय:--बलाद उपपत्तिः उदाहृता । अनुमानेन च आगमः न क्षतः । 
इहग्‌ इदम्‌ अनीदृगाशयः कः प्रसभं वक्तुम्‌ उपक्रमेत्‌ ॥ २८ ॥ 


शब्दार्थ:--बलाद्‌ = वल का आश्रय लेकर, पुरुषार्थं के पक्ष को स्वीकार 
करके । उपपत्तिः = युक्ति, तकं । उदाहृता = उद्धृत, प्रस्तुत किए गए, कहे 
गए। च > जोर, भी। अनुमानेन = युक्त, तक के हारा । आगमः = नीति 
शास्त्र । न= नहीं । क्षतः= आघात पहुंचाया गया, उल्लङ्घित हुआ । 
ईहग्‌ = इस प्रकार का क्षात्रतेज के अनुरूप । इ द॑ = तुम्हारे ( भीमसेन ) द्वारा 
कहा गया युक्तियुक्त प्रामाणिक यह वचन । अनीहृगाशयः = इस प्रकार के 
अभिप्राय से रहित, क्षत्रियोचित अभिप्राय से शून्य । कः= कौन, तुम भीमसेन 
से अतिरिक्त कौन अन्य व्यक्ति। प्रसभं = हठपूवंक, निर्भयता से । वक्तं = 
इस प्रकार के वचन कहने के लिए । उपक्रमेत = प्रारम्भ कर सकता है । 1२८1! 


संस्कृतव्याख्या--वलमाश्रित्य पौरुषं स्वीकृत्य पुरुषार्थपक्षमज्भी कृत्य 
युक्तिस्त्वया भीमसेनेन समुपन्यस्ता युक्तिभिः बलप्रयोगस्य श्रेष्ठता साधिता । 
किन्तु युक्तिमिस्तकरण नीतिशास्त्रं नोल्लडिघतम्‌ अपितु शास्त्रानुकूलमेव वचनं 
समुदीरितम्‌ । इत्थं क्षात्रतेजोऽनुरूपं स्वया भीमसेनेन कथितं युक्तियुक्तं प्रामा- 
” शिकमिदं वचनमोहृशाभिप्रायश्न्यः क्षत्रियोचिताभिप्रायविरहितो वीरोचिता- 
भिप्रायहीनस्त्वदस्य: क: पुरुषोऽस्ति यो हठान्निर्भयम्‌ एवमभिधातुमारभेतार्थाद्‌ 
एवं ववतु न कोऽपि शक्नोतीति ॥ २८ ॥ 

हिन्दोन्यास्या--पुरुषाथं के पक्ष को स्वीकार करके उक्ति ( भम गैम-तु 
सेन छारा ) प्रस्तुत की गई किन्तु तकं के द्वारा नीतिशास्त्र उल्लंघित नहीं 
हुआ है । इस प्रकार का (क्षात्रतेज के अनुरूप तुम्हारे हारा कहा गया युक्ति- 
युक्त.) यह वचन इसप्रकार के अभिप्राय से रहित ( क्षत्रियोचित अभिप्राय से 
शून्य ) तुम्हारे से अतिरिक्त कोन अन्य व्यक्ति निर्भयता से इस प्रकार कह 
सकता हैं अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥ २5 ॥ . | 
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` अनीदृगाशंयः=ईहृग्‌ आशयः यस्य सः ईहगाशयः, न ईद्गाशयः इति अनी- 
` हृगाशय: । इदम्‌ + १/दश्‌ + विवन । 
बलातु = वलमाश्नित्य। “ल्यव्लोपे कमण्यधिकररे च' ल्यप्‌ का लोप होने पर 
कर्म बलम्‌' में पश्चमी का प्रयोग । 
उपपत्तिः = उप + १/पद्‌ ' क्तिन्‌ । 
उदाहृता = उत्‌ + आ + / हु + क्त । वक्तुम्‌ = / वच्‌ + तुमुन्‌ । 
उपक्रमेत = उप + ९/क्रम्‌ + विधिलिङ्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन । 
कोष:--- 
` उपपत्तिः = उपपत्तिस्तु युक्तिः स्यात्कारणप्रतिपादनम्‌--इति 
प्रसभम्‌ = प्रसभं तु बलात्कारो हठोऽय स्खलित छलम्‌--इत्यमरः । 
आशयः = अमिप्रायश्च्छन्द आशयः--इत्यमरः । 
बलम्‌ = ओजो दीप्तौ बले खोत इन्द्रिये निम्नगा रये--इत्यमरः । 
ओजो दीप्ताववष्टम्भे प्रकाशबलयोरपि--इति मेदिनी । 
'आलंकार--अर्थापत्ति । 
यदि साधक्त तहि तथेव क्रियतामित्याशङ्कयाह-- 
वितुप्रतया तथापि मे हृदयं निणेयमेब धावति। 
अबसाययित्‌ क्षमाः सुखं न विधेयेषु बिशेषसस्पद्‌ः ॥ २६ || 
घर्टापथ--अवितृप्तत्रयेति । तथापि त्वया सम्यङ्‌ निर्णोतिऽपि मे हृदयः 
मवितृप्ततयाऽसन्तुष्टतया । अद्यापि संशयगतत्वेनेत्यथं: । निणांयमेव धावत्यनुसरति। 
अपेक्षत इति यावत्‌ । अद्यापि निणायस्पानुदयादिति भावः। निणंयानुदये 
हेतुमाह--अबेति । विधेयेषु सन्धिविग्रहादिकतंन्यार्थपु या विशेषसम्पदोऽवान्त- 
रभेदभूमानस्ताः सुखमक्लेशेनावसाययितुम्‌, पुरुषान्प्रत्यानुकुल्येन स्वस्वरूपं 
स्वयमेव शीघ्रं प्रत्याययितुमित्यरथंः । स्यतेण्यन्तादरिग कमकतृ कात्तुमुन्‌ । 
“तेरणावि'ति सूत्रस्यायं विषयः । क्षमन्त इति क्षमाः पचाद्यच्‌ । शक्ता न 
भवन्ति क्षमं शक्ते हिते त्रिप’ इत्यमरः । विधेयमात्रस्य सुगमर चेऽपि तढिशे- 
षाणां सौक्म्याद्वाहुल्याच्च दुर्ञेयत्वादद्यापि निर्णयाकाङक्षेति तात्पर्यार्थः । अत्र 
निणंयघावनं प्रत्युत्तरवाक्यार्थंस्य हेत्वभिघानाद्वाक्याथंहेतककाव्यलिङ्गमल- 
ङ्कारः । तदुषतम्‌- -'हेतोर्वाक्यपदारथत्वे काव्यलिङ्गं मुदाहृतम्‌' इति ॥ २६॥। 
॥ 1 
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अन्ययः--तथा5पि मे हृदयम्‌ अवितृप्तया निर्णयम्‌ एव धावति । विधे- 
येप विशेषसम्पदः सुखम्‌ अवसाययितु न क्षमाः ( भवन्ति )॥ २९ ॥ 


शव्दाधः- -चथार्शप = युवितिपुवक पुरुषाथपक्ष का तुम्दार हारा निर्णय 
कर लेने पर भी । मे =्मेरा युर्धाए्टर का । हृदय = मन । अवितृप्ततया = 
अतृप्त, असन्तुष्ट, संशय से आकुल होने के कारण । निशायमेव = निश्चय का 
ही । घावति = दौड रहा है, अनुसरण कर रहा दै । विधेषप = कत्तव्यो म; 
सन्धि -विग्रह-यान-आसन-दँघीभाव-समाश्रयरूपी प्रयोजनों में । विशेषसम्पदः= 

प्र सम्पत्तियाँ, अवान्तर भेद वाली सम्पत्तियाँ। सुख = सरलतापुवक । 
अवसाययितु' = अपने स्वरूप को प्रकट करने में । न = नहा । क्षमा: = समथ 
होती ॥ २९॥ 


संस्क्रतव्याख्या :--त्वया भीमसेनेन युक्तिपूवंकं निदेदितेऽपि पृरुषाथ- 
पक्षस्य सम्यङनिणँये क़्तेऽपि मम युधिष्ठिरस्य मनोऽधुनाऽप्यसन्तुष्टतया 
संशयाकुलतया निएचयमेवानुसरत्यर्थाद्‌ असंतोपतया भूयोऽपि नि्णयस्यापेक्षां 
करोति । कत्तेव्पेषु सन्धिविग्रहयानासनढ् घीभावसमाश्चयरूप प्रयोजनेष्वुत्कृष्ट- 
सम्पत्तयोऽवान्तरभेदरूपा; समृद्धयोऽक्लेशेनानायासेन पुरुषान्‌ प्रति स्वस्वरूप 
स्वयमेवानुकूलेन प्रत्याययितुम्‌ आत्मस्वरूपं स्वयमेव प्रकाशयितुं न समर्था 
भवन्ति। सन्धिविग्रहादिष कार्येष्ववान्तरभेदानां सूक्षमत्वाद आधिक्वाद्‌ दुज्ञय- 
त्वान्मम मनोऽधुनाऽपि निणांयमपेक्षते ॥ २९ ।। 


हिन्दी व्याख्या--! तुम्हारे द्वारा युक्तिपुवंक पुरुषाथंपक्ष का निर्णय 
करने ) पर भो मेरा मन संशयग्रस्त होने के कारण ( अभी भी ) निश्चय की 
ओर दौड रहा है ( गर्थातु निर्णय नहीं कर पाया है )। संधि = विग्रह-यान- 
आसन-ढँ घीमाव-समाश्रयरूपो कत्तंव्यों में अवान्तर भेदवाली सम्पत्तियाँ 
सरलतापूवंक अपने स्वरूप को ( स्वयं ही ) प्रकट करने में समर्थ नहीं होती 
- अर्थात्‌ सन्धि-बिग्रह इत्यादि कार्यो में अवान्तर भेदों के सुक्ष्म, अधिक तथा 


दुर्बोध होने से मेरा मन अभी तक शत्रु के ऊपर आक्रमण का निश्चय नहीं 
कर पाया है॥ २९ ॥ 


टिप्पणी- 


अवितृप्ततया > विशेषेण तृतः वितृत, न वितृभः अवितृप्तः, तस्य भावः 
अवितप्ता, तयां । 
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विशेषसम्पदः=विशेषाणां सम्पदः इति अथवा विशेषाश्च ताः सम्पदश्च इति । 
विधेयेषु = विधातुं योग्यानि विधेयानि, तेपु । 
घावति = \/ घाव्‌ + लट्‌ , प्रथमप्‌ रुष, एक वचन । 
अवसाययितुम्‌ = अव + १/सो + णिच्‌ + तुमुन्‌ । 
कोष :-- 
हृदयम्‌ = चित्तं तु चेतो हृदयं स्त्ान्तं हुःमानसं मनः-इव्यमरः । 
सुखम्‌ == स्वादानन्दथुरानन्दः शमंशातसुखानि च-इत्यमरः : 
सम्पद्‌ = अथ सम्पदि सम्पत्तिः श्रोश्च लक्ष्मो श्व-इत्यमर: । 
अलंकारः--वाक्याथंहेतुक काव्यालग । 
चस्तुविणेषाववारणामन्तरे णाव प्रवृत्तिरिव्याशङ्कघाह ¬ 
सहसा विदधीत न क्रियासविवेकः परमापदां पदम्‌ । 
वृणुते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्त्रयमेव सम्पदः ३० ॥ 


घण्टापथ--सहसेति । क्रियत इति क्रियां कायं सहमा । अविमृश्येत्यथंः । 
“सहसेत्याकस्मिकाविमशंयोः' इति गणव्याख्याने । स्वरादिपाठादव्ययम्‌ 1 
न विदधीत न कुर्वीत । कुतः । अविवेकोऽविमृश्यकारित्वं परमत्यन्तमापदा 
पदं स्थानम्‌ । कारणामित्यरथंः। व्यतिरेकेणोक्तमन्वप्रेनाह - वृणुत इति । 
गुणुलुन्या गुणागूष्त व इति स्वयंवरहेतूक्तिः । सम्पदः श्रियः । विमृश्य करोतीति 
विमृश्यकारी । “उपपदमतिङ्‌ ड्ति समासः । तं स्वयमेव वृणते भजन्ते हि । 
'वृङ संभक्तौ’ इति धातुः । तस्माङ्विमृश्यव प्रवतितव्यमित्यर्थः । अत्र सहसा 
विघाननिषेधलब्धविमृश्यकारित्वरूपकारणस्यापद्रूपव्यतिरेककायर समथनाह घ- 
म्येणार्थान्तरम्यासः । द्विती यार्थन च स एव साधम्मेरोति ज्ञेयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्यः--क्रियां सहसा न विदधीत । अविवेकः आपदां परं पदं 
( भवति )। हि गुणलुब्धाः सम्पदः विमृश्यकारिणं स्वयम्‌ एव वृणते ॥ ३०॥ 
शाब्दार्थः--क्रियां = सम्बि-विग्रह इत्यादि कार्यो' को । सहसा=एकाएक, 
बिना विचार-बिमशं किए । न = नहीं । विदघीत = प्रारम्भ करना चाहिए । 
अविवेकः = अविचार, विना विचार के कायं करना । आपदा = आपत्तियों 
का । परं = प्रधान, प्रमुख । पदं स्थान, कारण । ( भवति = होता है ) । 
हि = क्योंकि । गुणलुब्धाः = शोयं-गाम्भीयं इत्यादि गुणों से लुब्ध, माकृष्ट, 
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अनुरक्त हुई । सम्पदः = सम्पत्तियां । विमृश्यकारिणां = विचारःविमशंपूवक 
काये करने वाले, विचारशील पुरुष को । स्वयं एव = अपने आप ही 
वरते = वरण करती हैं, सेवन करती हैं ॥ ३० ॥ 


स्कृतव्याख्याः--सं घिविग्रहयानासनह धीभावसमाश्रयरूप काय झऋटि- 
त्यविचार्याविमृश्य कदापि न कुर्वीत । अपितु सम्यरिविमृश्येव करणीयम्‌ । 
अविमृप्यकारिस्वमविचारोऽविवेचनमापत्तीनां विपदां प्रधानमत्यन्त स्थान कारण 
भवति । यतः शौयंगाम्भीर्यादिगुणेरनुरक्ताः सद्‌ गुणग्रहणशीला 
सम्पत्तयो विविच्यकारिणं विचारशील पुरुषमात्मनेव भजन्ते सेवन्ते । स्वय- 
वरे कन्या यथा बहुनां कमप्येकं स्वमत्यनुूपं वृणुते तथेव जयश्लीरपि लक्ष्मी- 
रपि विमृशयकारिणमेव भजते ॥ ३० ॥। 


हिन्दी व्याख्याः--सन्बि-बिग्रह-यान-आसन-द्वं घीभाव-समाश्रयरूपकायं 
को एकाएक ( विना विचार-विमशं किए ) नहीं प्रारम्भ करना चाहिए । 
अविमशं आपत्तियों का प्रधान कारण होता है । क्योंकि शौयं-गाम्भीय 
इत्यादि सद्गुणों से अनुरक्त हुई सम्पत्तियां विचारशील पुरुष का स्वयं ही 


वरणा करती हूँ ॥ ३० ॥ 
टिप्पणी 
अविवेकः = न विवेक: इति अविवेकः । 
विमृश्यकारिणम्‌ = विमृश्यःकरोति तच्छीलः इति विमृश्यकारी, तम्‌ । 
गुरालुब्धा: = गुरोष्‌ लुग्घाः इति गुणठुब्धाः । 
विदधीत = वि+ घा + विधलिङः, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
वृणते = १/वृ + लद्‌, प्रथम पुरुष, वहुवचन । वृणीते-वृणाते-वृणते ! 
कोष: 
सहसा = सहसेत्याकस्मिका विमशंयो:--इति' 
आपद्‌ = विपत्त्यां विपदापदौ--इत्यमरः । 
पदम्‌ = पदं व्यव सितत्राणस्थानलक्षमाङ्‌ ध्िवस्तु ष-इत्यमरः । 
“लुब्धः = लब्धो$भिलापकस्तृष्णक समौ लोल्‌पलोलभौ--इत्यमरः । 
सम्पद्‌ = अथ सम्पदि सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीशच--इत्यमर: । 
अलं कार-अर्थान्तरन्यास । 
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ननु साहसिकस्यापि फलसि द्विदृ श्यत एव । तत्कि विवेकेनेत्यत्राह-- 


अभिवषेति योऽलुपालयन्तरिविवीजान निबेकबारिशा । 

स सदा फलशालिनीं क्रियां शारदं लोक इवाधितिष्ठति ॥ ३१ ॥ 

घरटापथ--नभीति । यः पुसान्‌ विधीयन्ते इति विधयः क्ृत्यवस्तूनि 
दीजानीवेत्युपमितसमाततः । शरदं लोक इवेति वाच्यगतोपमाऽनुसारात्‌ ! तानि 
विधिवीजानि । वित्रेको वारीव तेन वित्रेकवारिणा, पुवंवस्समायः। अनुपालय- 
प्रतीक्षमाणः संरक्षह्नभिवर्षति सिञ्चति ! स पुमात्‌ । फलं साधननिष्पाद्योषथः, 
सस्यं च 'सस्मे देतुकृते फलम्‌? इत्युभयत्राप्यमरः। तच्छालिनीं क्रियां कम लोको 
जनः । “लोकस्तु भुवने जने! इत्यमरः । शरदमिव सदा नित्यमवितिष्टति, सदा 
क्रियाफलं प्राप्नोत्येव । न कदाचिद्वघभिचरती त्यथे: । साहसिकस्य काकतःली- 
यन्यायेन फलसिद्विविवे किनस्तु नियतेति भावः । अत्र फलशब्देन सत्यहतुङ्कउया- 
रर्थयो रमेदाऽ्यवसायाच्छन्नेप मुलातिशयो क्तिस्तदनुगू ही ता चोपमेत्यनुसन्धेयम्‌ 1३१ 

न्म्य : यः विधिदीजानि विवेकवारिणा अनुपालयन्‌ अभिवप ति, सः, 
लोक: फल्षशालिनीं शरदम्‌ इव क्रियां सदा नधितिष्टति॥ ३१॥ 

शब्दार्थ:---यः == जो पुरुष, राजा विधिब्रीजानि = कत्त॑व्यरूपी बीजों 
को, सम्बि-विग्रह इत्यादि वीजसदश कत्तंग्यों को । दिवेकवारिणा = विवेक॒रूपी 
जल से, जल तुल्य विचार-विमर्श के द्वारा । अनुपालयन्‌ = पालन करता हुमा, 
अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता हुआ ! अभिवर्षति = सिचन - करता है । 
स: «बह पुरुष, राजा। लोकः = मनुप्य, छपक । फलशालिन = फलो से 
सुशोभित, घनसम्पत्ति, राज्यलाभ इत्यादि फलों से अलंकृत, ससय, धान्य की 
समृद्धिख्यी फलों से सुशोभित । शरदम्‌ शव = शई ऋतु की तरह। 
क्रियां = कर्मफल, कार्यसिद्धि को । सदा = सदव, सभी काल में। अधितिए ति८ 
ग्राप्त करता है ॥ ३१ ॥ 

संस्तञ्याख्याः--यः कश्चित्पुरुषो भूपः कत्तंव्यवीजानि बीजसहृशानि 
दन्िविग्रहादिकार्याणि जलतुल्यविमर्शन विचारेण काल प्रतीक्षमाणः सिति 
स॒ पुरुषो भूपः फलसमलंकृतां घनसम्पद्राज्यलामादिफलशोभमानां क्रियां फल- 
सिद्धि कपीवलः सस्यभरितां घान्यसमृद्धिड्पफलशालिनीं शरहृतुमिव सदव 
सबँस्मिन्नपि काले प्राप्नोत्यर्थाद यथा कृषको वीजानि क्षेत्रे उप्त्वा पुनः बलेन 
सिचन शरदृतौ सस्यसमृद्धिमाप्नोत्येवमेव यः कश्चिद्‌ विचारविमश पूर्वक काम 
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करोति स तु नियतख्पेण तत्फलं प्राप्नोति। अन्यथा साइसिकानामपि कायं - 
सिद्धिरनिश्चितेव ॥ ३१ ॥ 


हिन्दी व्याख्या--जो ( मनुप्य अथवा राजा ) कतंब्यलपी बीनों को 
( बीज सदृश सन्धि-विग्रह इत्यादि कतंव्यों को ) विदेकूपी जल से ( अनुकूल 
समय को ) प्रतीक्षा करता हुआ सिचन करता है, धान्य की समृद्धिरुपी फलों 
से सुशोभित शरद्‌ ऋतु को ( प्राप्त करने वाले ) कृषक की तरह बह ( मनुष्य 
अथवा राजा ) फलों से समलंकृत ( धनसम्पत्ति, राज्यलाभ इत्यादि फलों से 
उत ) कायसिद्धि को सदेव प्राप्त करता है अर्थात्‌ यथा ग्रीप्मान्त में बीज 
का वपन कर समय पर जल से सिंचन करने वाला कृषक परिपाककाल की 
क्र्तीक्षा करता हुआ शरद में बान्यसमृद्धि का लाभ करता है, उसी प्रकार 
बिवेकपूवंक कार्य करने वाला पुरुप सदैव कायं में सफल होता है ॥ ३१ ॥ 
टिप्पणी-- 

विधिबीजानि = विधीयन्ते इति विधयः । विधयः एव बीजानि = विधि- 

बीजानि, तानि । 

विवेकवारिणा = विवेकः एव वारि विवेकवारि, तेन । 

फलशालिनीम्‌ = फलेन शालते या सा फलशालिनी, ताम्‌ । 

अमिवपंति = अभि + */ वृष्‌ + लट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन । 

अधितिष्ठात = अधि + ,/ स्था + लट्‌, प्रथमपुरुष, एकवचन । 

भनुपालयचु = अनु + / पाल्‌ + णिच्‌ + शतृ, प्रथमा एकवचन ! 
कोप-- 

विधिः = विधिविधाने दैत्रे च--इत्यमर: 

बीजम्‌ = हेतुर्ना कारण बीजं निदानं स्वादिक्रारणम्‌--इत्यमरः 

विवेकः = विवेकः पृथगात्मता--इत्यमरः । 

वारि = आप: स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं कमलं जलम्‌ इत्यमरः 

फलम्‌ = सस्ये हेतुकृते फलम्‌--इत्यमरः 

शरद > स्याहती वत्सरे शरद--इत्यम रः 
_ चाकः = लोकस्तु भुवने जने--इत्यमर: 

अलेकार-श्लेपमुला अतिशयोक्ति तथा उपमा की संसृष्टि । 
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नियता विवेकिनः फलसिद्धिरित्युक्तम्‌ । सम्प्रति तामेव रुच्यथं स्तौति — 

शुचि भूपयति श्रुतं बपुः प्रशमस्तस्य भवत्य तडक्रिया | 

प्रशमाभरणं पराक्रनः स नयापादितसिद्धिमूषण: ॥ ३२॥। 

दण्टापथ-जुचीति। शुचि सम्प्रदायशृद्ध, थतं शास्त्रश्नवणं कतृं, वपुर्भूषयति। 

अन्यथा विद्वान्पुरुषः शोच्य इति भावः । तस्य श्रतस्य । प्रशमः क्रोवोपशान्तिः' 
अल क्रिया भूषणं भवति। अन्यथा श्रुतवैफल्यादिति भावः । पराक्रमः सत्यवदरे 
शौय, प्रशम स्याभरण भवति । अन्यथा सर्व: परिभूयत इति भावः । सः पराक्रमः 
[ नयेन आपादिता ] नयापादिता नीतिसम्पादिता । विवेकपूविकेति यावत्‌ । सा 
चासौ सिद्धिश्च संव भूषणं यस्य स तथोक्तः। अन्यथा साहसिकस्य सिद्धेः काक- 
तालीयत्वेन पक्षे पराक्रमवैय्यं स्यादिति भावः । “वपुषो सूष्यते वात्र पिद्धभू ष- 
णातेव तु । उभयं मध्यमानां तु तेषां पुर्वोत्तरेच्छ्या ॥' इति विवेकः । एवं 
विशिष्ट सिद्धेरन्यभूषिताया एव भूषणात्वोक्त्या सर्वोत्तरया स्तुतिगंम्यते । ` अत्रो- 
त्तरोतरस्य पुवपुवंविशेषणात्वादेकावल्यलङ्कारः । तदुक्तम्‌ यत्र विशेषणभावं 
पूर्व पुर्व प्रति क्रमेणँद । भवति परं परमेषाऽलंङ्गतिरेकावली कथिता ॥' 
इति ॥ ३२ ॥ र 

अन्ययः- शुचि श्रुर्तं वपुः भूषयति । प्रशमः तस्य अलंक्रिया भवति. । 
पराक्रमः प्रशमाभरणं ( भवति )। सः नयापादितसिद्धिमुपणः ॥ ३२ ॥ 

शब्दाथः -- शुचि = पवित्र, गुरुपरम्परा से विशुद्ध । श्रुत्‌ = शास्त्रों, 
विद्याओं का अध्ययन । वपुः = अध्ययन करने वाले के शरीर को । भुष॑यति- 
अलंकृत, सुशोभित करता है । प्रशमः = क्रावथ का उपशमन, शान्ति । तस्य= 
उस शास्त्रज्ञान, विद्यादप्रयन का । अलंक्रिया = अलंकार, आभूषण । भवति = 
होता है । पराक्रमः = समयानुकूल किया गया शौय, पौरुष । भक्षमाभरणं = 
शान्ति का आभरण । ( भवति = होदा है ) । सः = वह पराक्रम । नयापादि- 
तसिडिभूषणः = नीति पूवक पूणं की गई सिद्धिसम्पन्न की गई सफलता का 
आभूषण, अलंकार है ॥ ३२॥ 

संस्कृतत्याख्य[:--सम्प्रदायविशुद्ध गुरुशासनासार शोस्त्रश्ववणम्‌ 
अध्ययनम्‌ अध्येतुः शरोरमलडूरोति । प्रशमनं परिशान्तिः क्रोधविगमस्तस्य 
श्रतस्य शास्त्राध्ययतस्यालङ्करणं भवति । विक्रमः सत्यवसरे विहितः उद्योग: 
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पोरष शान्तेः कोपोपशान्तेभ्‌ षणं भवति । स पराक्रमश्च नोतिसम्पादितफला- 
लङ्कारो विवेकासादितकार्यसिडिभूषणो भवति ॥ ३२ ॥ 

दिन्दीव्याइ्या-गुरुपरम्परा से विशुद्ध शास्त्रों का श्रवण अथवा 
अध्ययन ( अध्ययन करने वाले के) शरीर को अलंकृत करता है। क्रोध 
का उपशमन उप शास्त्राध्ययन का अलंकार होता हें। ( समयानुकुध किया 
गया ) पराक्रम शान्ति का आभूषण होता है (और ) वह पराक्रम नीतिपूत्रंक 
सम्पन्न को गई सफज्चता का अलंकार हैं ॥ ३२॥ 
टिप्पणी: 

प्रशमाभरणम्‌ = प्रशमस्य आभरणमिति । 

नयापादितसिद्धिभूषणः = नपेन आपादिता सिद्धिः नयापादितसिद्धिः, सँव 

भूषणं यस्थ स नयापादितसिद्विभूषणः । 

भूरयति = \/भम्‌+ स्वार्थ णिच्‌ + लट्‌, प्रथमपुरुष, एक वचन । 
कोपः 

श्रुतम्‌ = श्रुत शास्त्रावधृतयोः--इत्यमरः । 

शमः = शमधस्तु शमः शान्तिः-इत्यमरः । 

अलंक्रिया; आमरणम्‌ = भूषणं स्यादलंक्रिया ।  अलंकारस्त्वाभरणं 

परिष्कारो विभूषणम्‌ इत्यमरः । 

पराक्रम: = शक्तिः पराक्रम: प्राणो विक्रमस्त्वतिशक्तिता -इत्यमरः। 
अलकार:--एकावली । 
विमृश्य कुर्या’ दिति स्थितं, तत्र विमर्शोपायः क इत्युक्ते शासत्रमेवेत्याह-- 

सतिभेद्तमस्तिरोहिते गहने कृत्यनिधी त्रिवेकिनाम्‌। 

सुकृतः परिशुद्र आगमः कुर्ते दीप इंवार्थदशेनम्‌ ॥ ३३ || 

घण्टापथ मतीति । [मतेभेदो मतिभेदः। मतिभेदस्तम इव-मतिभेदतमः; 
तेन तिरोहितं मतिभेदतमस्तिरोहितं, तस्मिन्‌-मतिभेदतमस्तिरो हिते ] मतिभेदः 
कार्य विश्रतिपत्ति: । मतिभेदस्तम इवेत्युपमितसमासः “दीप इव? इत्युपमाञ्नुसा- 
रातु। तेन तिरोहिते आच्छन्नेऽत एव गहने दुरवगाहे | कृत्यस्य विधिः 
कत्यविधिः तस्मिन्‌ ] इत्यविघौ कार्यानुष्टाने, विवेकोऽसत्येपां ते विवेकिनः, 
तेषां ( विवेकिनां- सुकृतः सदभ्यस्तोऽत एव परिशुद्धः निश्चित्तः । अन्यत्र- 
सुविहितः, प्रवावादिदोषरहितञ्च । आगमः शास्त्रम्‌ । आगमः शास्त्र आगतः 
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इति विश्‍व: । दीप इव [अशंस्य दमंनमु--अथंदशंनं, तत्‌] अ्थदर्शन कार्यज्ञानं 
वस्तुप्रतिभासनं च कुर्ते 1 ३३ ॥ 

अन्भयः--मतिभेदतममस्तिरोहिते गहने कृत्यविधौ विवेकिर्ना सुकृत: परि- 
शुद्धः आगमः ( सुकृत: परिशुद्धः ) दीपः इव अथंदशंनं कुरुते ॥ ३३ ॥ 

राच्दाथः-मतिभेदतमस्तिरोहिते = बुद्धिभेदलपी अन्धकार से आच्छा- 
दित । गहने = दुर्वोधे, दुज्ञये । कृत्यविधौ = सन्धि-विग्रहृ इत्यादि कार्यों के 
अनुष्ठान में । विवेकिनां = विवेकशील, विवार-विमशंपूर्वंक कार्य करने वाले 
पुरुषों का । सुकृतः = अच्छी प्रकार से किया गया, विधिवत्‌ अभ्यास किया 
गया । परिशुद्धः >सम्भ्रदाय परम्परा से प्राम । थागमः = शास्त्रज्ञान । सुकृतः = 
अच्छी तरह से किया गया, उच्च स्थान पर मब्यगुह में स्थापित । परिशद्धः = 
निर्मल वत्तिका तैल इत्यादि से युक्त, वायु के आघातों से रहित । प्रदीपः इव= 
दीपक की तरह । अथंदर्शन = पदाथों का प्रकाशन, कत्तव्य का ज्ञान । कुरुते= 
प्रदान करता हे ॥ ३३ ॥ 

संस्फ्रत्ठयाख्या--विविधमतब्दान्तति रोहितस्वरूपे कारयंविप्रतिपत्तिगाढा- 
न्धक्राराच्छन्ते ढुर्वोथे दुर्शेधे सम्धिविग्रहादिकत्तेव्यानुछाने विदारशीलाना 
विमृश्यकारिणां पुरुषाणां समभ्यस्तः सम्प्रदायविशुद्ध: परम्परया प्राप्त: आगमः 
शास्त्रज्ञानं सुतिमितः उच्चस्थाने मध्यगृहे विनिवेशितो निमंलर्वाततिते लादियुक्तो 
बाताघात रहितः प्रदीपः इव पदार्थप्रकाशनं कत व्यज्ञानं कराति ॥३३॥ 

हिन्दी व्याख्या - बुद्धिभेद रूपी अन्धकार से आच्छादित होने के कारणा 
दुर्वोध ( सन्धि-विग्नह इत्यादि ) कत्तंव्यो के अठुठ्ठान में विवेको पुरुषों का 
विधिवत्‌ अभ्यास किया गया तथा सम्प्रदाय परम्परा से प्राप्त विशुद्ध अर्थात्‌ 
निश्चयात्मक शास्त्रज्ञात ( उच्च स्थान पर गृह के मध्य में ) स्थापित ( निर्मल 
बत्तिक्रा -तैल इत्यादि से युक्त, वायु के आवातों से रहित ) विशुद्ध दीपक की 
तरह पदार्थो का प्रकाशन अर्थात्‌ कत्तव्य का ज्ञान प्रदान करता है ॥२३। 
टिप्पणो-- 

मतिमेदतम स्तिरोहिते=मतेः भेदः मतिभेदः, मतिभेदः तमः इवेति 

मतिमेदतमः, तेन मतिमेदतमसातिरोहितम्‌ इति मतिभेदतम- 
स्तिरोहितं, तस्मिन्‌ । 
कृश्यविधौ = कृत्यस्य विधिः कृत्यविधि:, त्तस्मिन्‌ । 
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विवेकिनाम्‌ = विवेकः अस्त्येघामिति विवेकिनः, तेषाम्‌ । 

अथंदशं नम्‌ = अर्थस्य दशनम्‌ अ्थंदर्शनं, तत्‌ । 

कुरते = \/ कृ + लट, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
कोषः . 

मतिः = 

मतिभेदः = मतिभेदो भ्रमो भ्रान्तिरनिश्चय इतीयते--इतिकोषः 

तमः = अन्जकारोऽस्त्रयां ऽ्तान्त तमित्न तिमिरं तमः -- इत्यमरः । 

गहनम्‌ = गहने वनदुःखयोः गहरे कलिले चापि इति हैमः कलिलं गहनं 

समे-- इत्यमरः । 

दीपः= दीप. प्रदीप आख्यातः--इति कोषः । 

आगमः = आगमः शास्त्र आयतो इति विश्व: । 
अलंकार - पूर्णोपमा । 
एवं विमृश्य कुर्वतो देवादनर्थागमेऽपि न कश्चिदपराधत इत्याह-- 

स्प्ृहशीयगुणेमंद्दात्मभिश्चरिते वर्त्मनि यच्छतां मनः । 

विधिहेतुरहेतुरागसां विनिपातोऽपि समः समुन्नतेः ॥ ३४ ॥ 

घण्टापथ--स्एहणीये ति । | स्पुहणीया गुणा येषां ते स्प्रृहणीयगुरणा:, तैः} 
रृहणीयगुरः लोकश्लाध्यगुण: । [ महान्त आत्मानो येपां ते महात्मानः, तैः] 
महात्मभिः सज्जनः । चरिते अनुष्ठिते । वत्मंनि आचारे। मनः यच्छतां निद- 
चताम्‌ । सन्मागंण व्यवह्रतामित्र्थः । [ विविरेव हेतुयंस्य सः ) विबिहेतुः 
दवनिमित्तकः । विधिविधाने देवे च? इत्यमरः । अतएव-अ।गसाम्‌ अपराधा- 
नाम्‌ । [ न हेतुः ] अहेतुविनिपातः दंविकानर्थोऽपि । “{वनिपातोऽवपाते स्या- 
दुद वादिव्यसनेऽपि च' इति विश्वः । समुन्नतेः अतिवृद्धः । समः तल्यः । दैवि- 
केषु पुरुषस्यानुपालभ्यत्वा दिति भावः, यथाह कामन्दकः 'यत्त सम्यगुपक्ान्तं 
कायमेति विपयंयमु । पुरुषरत्वन पालम्यो दैवान्तरितपौरुषः? इति ॥ ३४ ॥ 
_ वन्त्रयः स्थ्रृहगीयगुणः महात्मभिः चरिते वत्मंनि मनः यच्छताम्‌ 
विघिहेनु: आगसाम्‌ अहेतुः विनिपातः अपि समुन्तते: सम: ( भवति ) ॥ ३४ ॥ 

उ शव्दा्थे:--स्पुहृणीय गुणे: : दया, दान, दाक्षिण्य इत्यादि श्लाघनीय, 

श्रशसगय गुणों के हारा, अठुकरणीय महनोय गुणों से युक्त । महात्मभिः = 
महानुभावों, साधु पुरुषों द्वारा । चरिते = आचरण, सेवन किए गए । 
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वत्मंनि = मागं, पथ में। मनः > मन, चित्त को। यच्छताम्‌ = देने वाले, 
लगाने वाले पुरुषों की। विधिहेतुः = देववश, भाग्य से प्राप्त । आगसाम्‌ = 
स्वकृत प्रमादों, अपराधों के । अहेतुः = बिना कारण के, निनिमित्त । विनि- 
पात: - अनर्थ, विपत्ति। अपि -भो। समुन्नते = अत्यधिक समृद्ध, अम्युदय 
के । समः = समान 1 ( भवति = होती है ) ।।३४॥ 

हिन्दीव्यास्याः--दया-दान-दाक्षिण्य इत्यादि प्रशंसनीय गुणों से युक्त 
महानुभावों झारा आचरण किए गए मार्ग पर मन को लगाने वाले अर्थात्‌ 
सन्मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की देवगति से, स्वत अपराधों के विता ही 
( निनि मित्त-अकारण ) आई हुई विपत्ति भी अत्यधिक समृद्धि के समान होती 
हे ॥ ३४॥ 

संस्छृतव्याख्या--दयादानदाक्षिण्यादिभिलोकदल!च्यगुरीः प्रशस्तमहनीय- 
शालिभिः साधुपरुष महानुभाव राचरिते समनुष्टिति सदाचाररूपे मार्ग चित्तं 
योजयतां निदघतां सम्मार्गण व्यवहरतां महापुरुषाणां देवनिमित्तक: देवादु- 
पनतः स्वकृतप्रमादानाम्‌ अपराधानां निनिमि्तम्‌ आकस्मिकं विपत्तिर्रापः 
व्यसनमनर्थोऽपि समृद्धे रभ्युदयस्य समानन्तु एव भवति ॥ ३४ ॥ 
टिप्पणी:-- 

स्पुहणीयगु णैः = स्पृहणीयाः गुणाः येपां ते स्पुहणीयगुणाः, ते: । 

महात्मभिः = महान्‌ आत्मा येषां ते महात्मानः, तेः ® 

विधिहेतु: = विधि: एव हेतुः यस्थ, सः । 

अहेतुः = न हेतु: अहेतुः । 

यच्छताम्‌ = \/ दा - यच्छ + शतृ, षष्टी बहुवचन । 
कोप -- 

वत्मंन्‌ = अयनं वत्मं मार्गाध्वपन्थानः पदवी सृतिः--इस्यमरः 

मनः = चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं मनः--इत्यमरः 

विधिः - विविविधाने देवे च--इत्यमरः 

वित्तिपातः = विनिपातोऽबरपाते स्याद्‌ द॑वादिव्यसनेऽपि च--इति विश्व: 
अलंफारः-सम 

शित्रमौपयिकं गरीयसीं फलनिष्मत्तिमदूषितायतिम्‌ । 
विगणय्य नयन्ति पौरुषं बिजितक्रोधरया जिगीषवः ॥ ३५ ॥ 
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घण्टापथः - शिवमिति । | जेतुमिच्छन्ति जिगीषन्ति, जिगीपन्तीति | 
भ्जगीषबः विजयेच्छवो नपा: । [ क्रोधस्य रयः फ्रोघरयः, विजितः क्रोधरयो 
यैस्ते ] विजितक्रोधरयाः जितक्रोववेगाः सन्तः, गरीयधी प्रभूताम्‌ | न दुषिता 
अदुपिता,-मायत्ियस्या सा-अद्षितायतिः, ताम्‌ | भदूषितायतिम्‌ अक्षतोचर- 
कालाम्‌ । स्वन्तामित्वर्थंः। [फलस्य निष्पत्तिः-फल निष्पत्तिः, तां] फलनिष्पत्ति फल- 
सिद्धि, विगणय्य फलवत्त्वं निश्चितेत्यर्थः । पौरुषं पुरुषकार, शिवम्‌ अनुकूलम्‌ । 
[ उपाय एव औौपयिकः, तम्‌ ] औपयिकम्‌ उपायम्‌ । विनयादिर्वातस्वार्थं ठ्‌ । 
उपायाद्घस्वत्वं च? । नयन्ति प्रापयस्ति। पौरुषभुपाथेन योजयन्तीत्यथः । 
नाउनिश्वितफर्ण कर्मं कुवेत इति भावः। यथाह कामन्दकः निष्फल कजेशवहु 
-सम्दिरधफलमेव च । न कमं कुर्यान्मतिमान्सदा वेरानुबत्धि च॥' इति । 
नयतिः प्रापणार्थं द्विकमांकः। अत्र पोरुषस्य कतृं स्थकमंत्वेऽप्युपायस्याऽतश्रा- 
त्वात्क्रोधं विनयत इत्यादिवत्‌ 'कतृस्थे चाशरीरे कमणि’ इत्यात्मनेपदं न 
अवति.॥ ३५ ॥ 

अन्यय:--जिगीपवः विजितक्रोघरयाः गरीयसीम्‌ सअदूपितायतिम्‌ 
-फलनिष्पत्तिम्‌ विगणाय्य पौरुषम्‌ शिवम्‌ औपयिकम्‌ नयन्ति ॥ ३५ ॥ 

शाव्दार्थः-जिमीषवः = बिजय के अभिलाषी राजा लोग। विजित- 
:क्रोषरयाः = क्रोध के वेग को जीत लेने वाले । अदूषितायतिम्‌ = अक्षत उत्तर- 
काल वाली, परिणाम में हितकर । गरीयसीम्‌ = गौरवपु्णां, प्रभूत । फल- 
'निप्पत्ति = प्रयोजन, कायं की सिद्धि को | विगणय्य = निश्चित, विचार करके । 
"पौरुषं = प्रुषाथं, उद्योग को । शिवं = कल्याणकर, अनुकूल । औपधिक = 
"उपाय से। नयन्ति = समन्वित करते हैं, जोडते हैं 11 : ५ ॥ 

संस्कतव्याख्या:--विजयाकाडिक्षणो भूपा विजितकोपवेगा विनिगृरीत- 
ऋषवेगाः सन्तः अक्षतोत्तरकालां परिणामे हितावहां शुभावसानां गुख्तरां 
महीयसो प्रयोजनसिद्धि निश्चित्य विचायं परुषकारमुद्योगं कल्याणकरमतुकूलम्‌ 
“उपाय प्रापयन्ति । अर्थात्‌ क्रोध विहाय पुरुषार्थम्‌ उपायेन संयोजयन्ति ॥२५॥ 

हिन्दी व्याख्याः--विजय के अभिलाषी राजा क्रोध के वेग को जीतकर 
'अक्षत भविष्यत्काल वाली अर्थात्‌ परिणाम में हितकर अत्यधिक गोरववाली 
फल की सिद्धि को निश्चित करके परुषाथं को कल्याणकर ( अनुकूल ) उपाय 
से समन्वित करते हैं अर्थात्‌ क्रोध को छोड़कर प्रयोजन की पूणता के लिए 
पुरुषाथ को साधन से जोडते हैं ॥ ३५ ॥ 
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टिप्पणी:-- 
औपयिकम्‌ = उपायः एव औपयिक:, तम्‌ । उपाय +ठक । 
फलनिष्पत्तिम्‌ = फलस्य निष्पत्तिः फलनिष्पत्तिः, ताम्‌ । 


सदूषितायतीम्‌ = न दूषिता अदूषिता । अदृषिता मयतिय स्याः सा, ताम्‌ " 


विजितक्रोधरयाः = क्रोधस्य रयः क्रोघरयः । विजितः क्रोधरयो ये:, ते 
जिगीषवः = जेतुम्‌ इच्छवः जिगीषवः । | 
विगणण्य = वि + १/गर्‌ : णिच्‌ + कत्वा ¬ ल्यप्‌ 
नयन्ति = नी - लट्‌, प्रथम पुरुष, वहुवचन । 

कोष | 

शिवम्‌ = श्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मङ्गलं शुभम्‌ - इत्यमरः । 


गायति: = उत्तरः काल आयतिः--इत्यमरः आयतिस्तु स्त्रियां दैध्य 


प्रभावागामिकालयोः--इति मेदिनी । 
पौरुषम्‌ = पौरुपं पुरुषस्योक्ते भावे कमर तेजसि--इति विश्वः । 
क्रोध: = कोपक्रोघामपंरोषप्रतिघा रुट्क्रृधौ स्त्रियौ--इत्यमरः । 
रय: रंहस्तरसी तु रयः स्यदः--इत्यमरः । 
अलेकारः-पदाथहेतुक फाव्यलिङ्ग 
यढुक्त' विजितक्रोधरया इति तदावश्यकमित्याह्‌- 
अपनेयसुदेतुमिच्छतां तिमिरं रोषमयं धिया पुरः। ` 
अविभिद्य निशाकतं तमः प्रभया नांऽशुमताऽप्युदीयते ॥ ३६ ॥। 
बण्टापथ-- अपनेयमिति । उदेतुम्‌ अभ्युदेतुमिच्छता राज्ञा पुरः प्रथम, रोषः 
मयं रोषादागतम्‌ । 'मयद च' इति मयद्‌ । तिमिरम्‌ अञ्चानं धियो विवेकवुड्या 
करशोनापनेयम्‌ अपनोद्यम्‌ । तथाहि--अंशुमतार्जप कर्ना , प्रभयातेजसा करणेन, 
[ निशया कृतं ] निशाकृतं रात्रिजन्यं तमो ध्वान्तमविभिद्य नोदीयतै ! क 
विमिद्यवेत्यथे: । सूर्यस्याऽप्येवं किमुतान्येषामित्यपि अन्दाथः | 
शट्‌ ॥ ३६॥। | | 
अन्चय:--उदेतुम्‌ इच्छता ( पुरुषेण ) रोषमयं तिमिर बि 
अपनेयम्‌ । अंशुमता अपि प्रभया निशाक्कत तमः अविभिद्य न उदीयते क्या, 
शाव्दार्थ.-उदेतुम्‌=अभ्युदय, उन्नति की । इच्छता सा की 
करने वाले. मनुष्य के द्वारा । रोषमयं = क्रोधमय, क्रोध से उत्पन्न । तिमिरम्‌ = 
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-अन्घकार, अज्ञान को । धिया = बुद्धि के वारा । पुरः = सर्वप्रथम । अपनेयम्‌ = 
“दूर करना चाहिए । नं ;मता = नंशुमाली सूर्य के द्वांरा। आप भी । 
प्रभया = अपनी दीसि, प्रकाश से । निशाकतम्‌ रात्रि द्वारा उत्पन्न, फलाए 

-गए । तमः = अन्धकार का । अविमिद्य = विना भेदन, निराकरण किए। न = 

नहीं । उदीयते = उदय प्राम किया जाता ॥ ३६ ॥ 
संस्कतव्यारंया:-अम्युदेतुम्‌ उत्कर्ष लामाथम्‌ उदयम मिवाञ्छताःऽमिल षता 

-राज्ञा पुरुषेण क्रोधप्रभवं कोपोत्थितं तमो मोहात्मकमज्ञानं विवेकवत्या बुद्धया 

प्रथममादौ दूरीकरणीयमपसारणीयं परिहत्तब्रम्‌ । मयूखमालिना भास्करेण 
दिनकरेणाऽपि स्वतेजसा प्रकाशन रात्रिजनितं विस्तारितमन्धकारम्‌ अविना- 

` श्यानिसाकृस्य नोद्गम्यते नोदयः प्राप्यतेऽपितु नशं तमो विभिद्येव ॥३६॥ 
इिन्दीव्याख्याः - अभ्युदय की अभिलाषा करने वाले पुरुष के द्वारा 

“क्रोध से उत्पन्न ( मोहात्मक ) अज्ञान को ( विवेकयुक्त ) बुद्धि के द्वारा प्रथमतः 

दुर किया जाना चाहिए । क्योंकि ) अंशुमाली सूर्य के द्वारा भी अपने प्रकाश 
से रात्रि ढारा फेलाए गए अन्धकार का विना भेदन किए उदय नहो प्रास किया 
जाता अर्थात्‌ अन्धकार का विनाश करके ही सूर्य उदित होने में समर्थ होता 
है । इसी प्रकार क्रोघजन्य अज्ञ।न को टूर करके ही मनुष्य अभ्युदय प्रात कर 

“सकता है ॥ :५॥ 

टिप्पणी :--- 
रोषमम्‌ = रोषाद्‌ आगत रोषमयम्‌ । . 
निशाकृतम्‌ = निशया कृतं निशाकृतम्‌ । 
अपनेयम्‌ = अपनेतुं योग्यम्‌ अपनेयम्‌। अप + १/नी “यत्‌ । 

. उदीयते ॥ उद्‌ + १/इ + लट । कमं० प्रथम पुरुष, एकवचन । 

. विभिद्य=वि+/भिद्‌ + वत्वा--ल्यप्‌ । 

-फोष-- 
तिमिरं, तमः = अन्धकारोऽस्त्रयां घ्वान्तं तमिस्र तिमिरं तमः-इत्यमरः। 
रोषः = कोपक्रोघामपं रोषप्रतिघ्रा रुट्‌कर द्धौ स्त्रियौ-इत्यमरः । 
पुर: = स्यात्पुरः पुरतोऽग्रतः--इस्यमरः । 
निशा = निशा निशीथिनी रात्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा--इत्यमरः 
अशुमान्‌ = अंशुमान्‌ सविता सूर्यो मात्तेण्डो मिहिरो रवि:--इत्ति । 

"अलंकारः_अर्थान्तरन्यासः । 
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नन्‌ दुर्वलस्बंवमस्त, बलीयसस्त्‌ क्रोधादेव काय सिद्धिरित्यत आहू-- 
बलवानपि कोपजनल्मनस्तमसो नासिभत्र रुणद्धि यः । 
त्तयपत्ञ इवेन्दबी: कलाः सकला हन्ति स राक्तिसम्पदः ।। ३७॥ 
घण्टापथ - बलवानिति । बलवान्‌ शरोऽपि यः। कोपाञ्जन्म यस्य तस्य 
कोपजन्मनः | क्रोधोद्गतस्य ] । 'अवर्ज्या यदुब्रोहिव्यंधिकरणो जन्माद्युत्तर- 
पद ! इति वामनः। तमसो मोहस्य । कद्योगात्कर्तेरि षष्ठी । अभिभवम्‌ 
आक्रान्ति, न रुणद्धि न निवारयति! सः नृप: । क्षयस्य पक्षः क्षयपक्षः कृष्ण" 
पक्षः । ऐन्दवीः इन्दुमम्बन्धिनोः कला इव । “कला तु पोडशो भागः' इत्यमरः । 
सकला: समग्राः, [ शक्तय एव सम्पदः शक्तिसम्पदः, ताः ] शक्तिसम्पदः प्रभु- 
मन्त्रोत्साहशक्ती स्तित्रोऽपि. हृन्ति नाशयति । अन्धस्य जङ्घात्रलमिव क्रो धास्घस्य 
लोकोत्तरमपि सामथ्यं व्यर्थमेवेत्यथः । अत्र कालस्य सरवंकारणात्वात्क्षयपक्षस्य 
कलाक्षयकारित्वमस्त्येब । तमसस्त' तत्कालविजुम्भणात्तया व्यपदेशः ॥ ३७॥ 
अन्त्रयः- बलवान्‌ अपि यः कोपजन्मनः तमसः अभिमवं न रुणद्धि । सः 
क्षयपक्षः ऐन्दवीः कलाः इव सकलाः शक्तिसम्पदः हृन्ति ॥ २७ ॥ 
शव्दार्थ:--बलवानु अपि = पराक्रमी, सामर्थ्यवान्‌ होने पर भी । यः = 
जो कोई राजा, मनुष्य । कोपजन्मनः = क्रोध से उत्पन्न होने वाले । तमसः = 
अन्धकार, अज्ञान के। अभिभवम्‌ = आक्रमण, प्रभाव को । न नहीं । 
रुणद्धि ¬ दूर, निवारण करता । सः = वह राजा, मठुष्य । क्षयपक्षः = क्षयपक्ष, 
कष्णापक्ष के । ऐन्दवीः = चन्द्रमा सम्बन्धी । कला: इव = कलाओं की तरह । 
सकलाः = सम्पूणं, सभी । शक्तिसम्पदः = शक्ति की सम्पत्तियों को । हृन्ति = 
नष्ट कर देता है ॥२७॥ 
संस्क्रतञ्याखयाः--पराक्रमशीलः सामर्थ्यवानपि यः कश्चिद्‌ राजा पुरुषः 
क्रोधजनितस्य रोषप्रमवस्य मोहाच्क्रारस्य अविवेक़स्य अज्ञानस्य प्रभावम्‌ 
आक्रमणं न दुरोकरोति निवारयति रोपपरिपुरितः स राजा मनुष्यः कृष्णपक्षे 
चन्द्रसस्बन्धितःः कलाः इव सम्पूर्णाः समग्राः शक्तिसम्पत्तीः प्रभुमनत्रोत्साहाख्याः 
शक्तीविनाशयति ।1३७।। 
हिन्दी व्याख्या- पराक्रमी होने पर भी जो ( कोई राजा या मनुष्य } 
क्रोध से उत्पन्न हुए अज्ञान के आक्रमण को नही रोकता, वह ( राजा ) कृष्ण- 
पक्ष की चन्द्रमा सम्बन्धी कलाओं की तरह सम्पूर्ण शक्ति की सम्पत्तियों ( प्रभु- 
मन्त्र-उत्साह नामक शक्तियों ) को विनष्ट कर देता है ॥२७॥ 
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टिप्पणी :--- 


कोपजन्मनः = कोपात्‌ जन्म यस्य.तत्‌ कोपजन्म, तस्य । 
क्षयपक्षः = क्षयस्य पक्षः इति । क्षयश्वासी पक्ष: । 
शक्तिसम्पदः = शक्तयः एव सम्पदः, शक्तिसम्पदः । 
ऐन्दवी = इन्दोः इमाः ऐन्दव्यः ताः ऐन्दवीः । 
रुणद्धि = \/ रुध्‌ ॐ लट्‌, प्रथम पुरुष, एकवचन । 
हन्ति = हनु + लट्‌, प्रथम पुरुष, एकत्रचन । 
कोषः-- 
जन्म = जनुजेननजन्मानि जनिरुत्पक्तिरदृभव:--इत्यमर: । 
कला = कला तु षोडशो भाग:-इत्यमरः । 
कोपः = कोपक्रोधामर्प रोप प्रतिघा रुट्‌क्रु्रौ स्त्रियी-इत्यमर: । 
तमः = मन्धकारोऽस्त्रियां ष्वान्तं तमि्न तिमिरं तमः--इत्यमरः । 
अलंकारः ती पूर्णोपमा । 
विमृश्य कुर्वंतः क्रियाप्रकारमाह-- 
समवत्तिरुपेति मादेबं समये यश्च तनोति तिग्मताम्‌। 


= 


अधितिष्ठति लोकमोजसा स विवस्वानिव मेदिनीपतिः ।। ३८ |; 
घण्टापथ यः समा नातिमृदुर्नातितिग्मा वृत्तियंस्य न समवृत्तिः सन्‌; 
समये सत्यवसरे, मार्दवं मुदुवृत्तित्वमुपैति, तिग्मतां तीकष्णवृत्तित्वं च तनोति । 
स [ मेदिन्याः पतिः | मेदिनीपतिः [ राजा ] विवस्वानिव | सूयं इव ] 
ओजसा तेजसा, लोकमधितिएति आक्रामति । सूर्योऽपि ऋतुभेदेन समवृत्ति- 
रित्यादि योज्यम्‌ ।। ३८ ॥ 
अ्न्वयः-यः समवृत्तिः ( सन्‌ । समये मादंवम्‌ उपेति तिग्मतां च 
तनोति । सः मेदिनीपतिः विवस्वान्‌ इव ओजसा लोकम्‌ अधितिष्ठति ॥ ३८ ॥ 
शब्दार्थ:-- यः = जो कोई राजा । समर्वृत्तः सन्‌ = समान वृत्तिवाला 
होते हुए, समयानुसार न अति मृदु और न अति तीक्ष्ण व्यवहार करते हुए । 
समये न समय पर । मादंवं = मृदु व्यवहार, सहिष्णुता को । उपेति = प्रात 
करता है । तिग्मतां च = और उग्र व्यवहार को । तनोति = फंलाता है, प्रदर्शित 
करता है। सः= वह । मेदिनीपतिः = राजा भूपति। विवस्वान्‌ इव = सूयं की 
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रह । ओजसा = अपने तेज, प्रभाव से । लोक रभुवन को! अधितिष्ठति = 
अपने वश में करता है, आधिपत्य प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ 


संस्कृतव्याख्याव:--कश्चिन्मेदिनीपति: सवंदा समवृत्ति: सन्‌ नातिमृद्ध 
नातितिग्मः एवं मध्यमव्यापारवान्‌ समागते काले मादंवोचितसमये सहिष्णुता 
मृदुव्यवहारं करोति तथव क्रोवकरणोचितकाले उग्रवृत्तितां प्रदर्शयति । स 
भूपतिः सूर्य इव स्वकीयतेज:प्रभावेणश सकलं भुवनम्‌ आक्रम्य तिष्ठति। यथा 
` भानुग्रीष्मे प्रचण्डकिरणस्तथा स एव हेमन्ते मृदुकिरणः अत्यन्तसुखस्पर्शो भवति । 
एवमेव भूपतिनाऽपि दण्डप्रदानावसरे अपराघयुते वने तिग्मदुत्तिना तथा पुर- 
स्कारकाले शुभपरायरो साधुविषये मुदुवृत्तिना भवितव्यम्‌ । एवं व्यवहरन्‌ स 
सकलं लोक स्वप्रतापेन वशीकरोति ॥ २८ ॥ 

हिन्दीव्याख्या-जो राजा समानवृत्तिबाला होते हुए (न अधिक मुदु 
और न अति उग्र व्यवहारवाला ) समय पर ( मृदुलता के अनुकूल ) 
मृढु व्यवहार को प्राप्त करता है और ( उग्रता के अनुकूल समय होने पर ) 
उम्र व्यवहार को प्रदर्शित करता है । वह परथिवी का स्वामी ( राजा) सूयं 
की तरह अपने प्रताप से सम्पुर्ण भुवन पर आधिपत्य प्राप्त करता है । अर्थात्‌ 
यथा ग्रीष्मकाल में सूर्य प्रचण्डकिरणों वाला अति उग्र होता है, वही हेमन्त 
सें मृदु रहता है । इसी प्रकार दण्ड-पुरस्कारादि समयों. के अनुसार उग्रता 
तथा मृदुता का ब्यवहार करने वाला राजा समस्त लोक को अपने वश में 
करता है॥। ३८ ॥ 
टिप्पणी 

समवृत्तिः = समावृत्तिः यस्यासो समवृत्तिः । १/वृत्‌ + क्तिन्‌ । 

मादवम्‌ = भृदोर्भावः, मादंयम्‌, ततु । 

मेदिनीपतिः = मेदिन्याः पतिः, मेदिनीपतिः । 

उपेति = उप + /इ-लद्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन । 

तनोति = /तत्‌-लद्‌. प्रथम पुरुष, एकवचन । ` 

अघितिष्ठति = अघि + १/स्था-लद्‌, प्रथमपुरुष, एक वचन । 
कोषः-- 

लोकः = लोकस्तु भुवने जने ~ इत्यमरः । 

मेदिनी = गोत्रा कुः एथिवी एथ्वी क्ष्माध्वनिर्मे दिती मही- इत्यमरः । 
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विवस्वान्‌ = भास्वद्विवस्वत्सप्ताण्वहरिदश्वोष्ण रश्मयः इत्यम र. | 
ओज: = मोजो दीप्तौ बले-- इत्यमरः । 
पतिः = घत्रः पतिः प्रियो भर्ती-- इत्यमर \ पती 
समयः = समया: शपथाचारकाल सिद्धास्तसं विद; इत्यमरः । 
'अलंकार--दीपकसंक्रान्त श्रौतीपुर्णो पमा । 
उक्तान्यथाकरणो5निष्टमाह्‌ "7 
छ चिराय परिग्रहः श्रियां क्त्र च ुष्टेन्द्रियबाजिवश्यता । 
शरदश्रचलाश्चलेन्द्रियेरणुरच्ता हि वहुच्छला. श्रियः ॥ ३६ ॥ 
घण्टापथ--ववेति । श्रियां सम्पदां, चिराय बहुकाल, परिग्रहः ह ु 
करणं कव ? इन्द्रियाणि वाजिन इवेति समासः । दुष्टानाम्‌ स नाम्‌ः | 
इन्द्रियवाजिनां वश्यो वशंगतस्तस्य भावस्तत्ता कव ? नोभयमेंकत्र तिष्ठतीत्य रक 
क्तः ? । हि यस्मात्‌ [शरदः शरदि वा अभ्रं शरदभ्रं] कल अर 
किस [ वहुनि छलानि यासु यासां वा ताः ] बहुच्छलाः बहुड्याजाः । he 
इति यावत्‌ । 'छलं तु स्खलिते व्याजे’ इति विश्वः । श्रियः संपदः ॥ मल 
नीन्द्रियाणि येषां, ते, तैः ] चलेन्द्रियैः अजितेन्द्रियैः। असुरक्षा ३ 
मशक्याः । कृथंचित्य्राप्ता अपि थियो नाविनीतेषु तिष्ठन्तीत्यथः । वाक्याथंहेतृक 
काव्यलिङ्गमलङ्कारः ॥ २६ ॥ 


झन्वयः--थियाँ चिराय परिग्रहः कव ? दुष्टेन्दि यवाजिवश्यता च वव ? 
हि शरदश्रचलाः बहुच्छलाः श्रियः चलेन्दियेः असुरक्षा: ( भवन्ति )॥। ३९ ॥ 


शब्दाथै;--थियौं = सम्पत्तियों, राजलक्ष्मी को। चिराय = िरकाले 
तक । परिग्रहः = अपने आधीन, वश सें करना। कव = कहाँ पर, अ र 
कठिन है । दुष्टेन्द्रियवा जिवश्यता च = और घुष्ट इन्द्रिय रूप अश्व का वश डळ 
करना, विविध विषयों में गमन करने वाली अति चञ्चल इन्द्रियों का असन 
में जाने वाले अश्वों की तरह स्वाधीन करना । ववर कहाँ पर । हि = जप 
शरदञ्नचलाः = शरदऋतु के बादल के समान चञ्चल । तथा । बहुन्छला दत 
बहुत छल, कपट, प्रपः्चों वाली । श्रियः = सम्पत्तियाँ; राजलक्ष्मी जळ 
चलैन्द्रिये: = चञ्चल, विषयोन्मुखी इन्द्रियों के छारा । असुरक्षाः = असुर 
होती हैं ॥ ३९॥ 
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अस्छृतव्याख्या--सम्पदां राजलक्ष्मोणां बहुकालं रीकरण 
स्वाघीनीकरणां कुत्र ? एवं दुष्टेन्द्रि तामा विवा र 
णाम्‌ असन्मागगामीतुरगवद्‌ वशीकरणं कुत्र ? अर्थाद्‌ उभयोः समानाघि- 
करणां कदापि न सुकरम्‌ । यतः शारदीयमेघसहशचपलाः बहुव्याजा बहुरन्धाः 
क autos 2 अशक्या भवन्ति । अर्थात्‌ केनापि प्रकारेण 
४ ड न्द्रयः त न्ति थ्‌ र 
Cl पट उरज्िता न भवन्ति तथा शीघमेव तं पुरुषम्‌ अजिते- 
हिन्दीव्याख्या - सम्पत्तियो को चिरकाल तक स्वाधीन रखना कहाँ पर 
और ज पर विविध विषयों में गमन करने वाली अति चञ्चल (दुष्ट ) 
इंद्रियो को असन्माग में जाने वाले शक्तिशाली अश्वों की तरह अपने वश में 
| रखना, अर्थात्‌ लक्ष्मी और चपल इन्द्रियों दोनों का समान अधिकरण सम्भव 
| नहीं है। क्योंकि शरद्‌ ऋतु के वादल के समान चञ्चल ( अस्थिर ) तथा बहुत 
कपट-प्रपञ्चो से युक्त लक्ष्मी चश्चल इन्द्रियों द्वारा असुरक्षित होती हैं अर्थात्‌ 
क प्रशीकृत इन्द्रियों हारा ही लक्ष्मी का स्थायित्व सम्भव है ॥३९॥ 
| 





टिप्पणी :-- 


दुष्टेन्दियवाजिवश्यता = वशङ्गतो वश्यः । वश्यस्य भावो वश्यता, इन्दियाणि' 
वाजिनः इव इन्द्रियवाजिनः । दुष्टाश्च ते इन्द्रियव।जिनश्च 
दुष्टेन्द्रियवाजिनः, तेषां वश्यता). दृष्टेन्द्रियवाजिवश्यता । 
शरदश्रचलाः = शरदः शरदि वा अश्रं शरदभ्नम्‌। शरदञ्जमिव चलाः 
शरदभ्रचला: । 
चलेन्द्रियेः = चलानि इन्द्रियाणि येषां ते चलेन्द्रियाः, तैः । 
बहुच्छलाः = वहुनि छलानि यासु यासां वा, ताः बहुच्छला । 
असुरक्षाः = न सुखेन रक्षा यासां, ताः असुरक्षाः। 
नत्र, + सु + \/रक्षु-खल्‌, + टाप्‌ । 
_ कोष-- 
|. चिराय 5 चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिराथंका:-इत्यमरः । 
ह वाजिन्‌ = घोटके बीतितुरगतुरङ्गाश्वतुरङ्गमाः । 
वाजिवाहावंगन्धवंहृयसँन्धवसप्तयः। इत्यमरः । 
¢ अश्रम्‌ = अन्न मेघो वारिषाहः स्तनयित्नुषंलाहकः-इत्यम रः । 
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छुलम्‌ = छलं छद्यस्खलितयो:-इति हेम: । 
छलं तु स्खलिते व्याजे-इति विश्‍व: । 
श्री: = अथ सम्पदि सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मी श्च-इत्यमरः ! | 
शरद = स्याइृतौ वत्सरे शरद-इत्यमरः। ` | 
अलंकारः- वाक्यार्थहेतुक काव्यलिंग । | 
क्रोघस्य दुष्टतामुकत्वा तस्य त्यागमुपदिशति-- छ 
किमसामयिकं बितन्बता मनसः क्षोभमुपात्तरंहस: । छ 
क्रियते पतिरुच्चकेरपा भवता धीरतयाऽधरीकृतः ॥ ४० । 
घण्टापथ--किमिति । | उपात्त रहो येन ततु-उपात्तरंहः, तस्य | 
उपात्तरंहसः प्राप्तत्वरस्य मनस: । समयोऽस्य प्राप्त:-सामयिकः । 'समयस्तदस्य 
प्राप्तर' इति ठन्‌ । स न भवतीति--असामयिकस्तम्‌-अप्राप्तकाल वितन्वता | 
[ प्रकट्यता ] भवता [ धीरस्य भावः धीरता, तथा ] घीरतया=्धयंगुणोन; 
“मनसो निविकारत्वं घेयं सत्स्वपि हेतुषु’ इति रसिकाः । अधरीक्षत.-तिरस्कृतः | 
“प्रागिति? शेषः। अपांपतिः समुद्रः । किरकिमथंमुच्चक: अधिकः क्रियते ? ~ 
न पराजितं पुनरुच्चकः कुर्यादिति भावः । अथ वितन्वतेति भीमविशेषण॒त्वेन ¦! 
अपाम्पतिपदार्थंस्योच्चेःकरणो हेतृत्वोक्त्या काव्य लिङ्गमलं कारः ।। ४० ॥ | 
अन्वयः--उपात्तरंहसः मनसः असामयिक क्षोभं वितन्वता भवता घीर- ¦ 
| 


NS SNS मिति 
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तया अघरीकृतः अपां पंतिः किम्‌ उच्चकः क्रियते ॥४०॥ 

शब्दार्थ:- उपात्तरंहसः = वेग, चञ्चलता को प्रास करने वाले, स्वभाव 
से ही अति चचल । मनसः = मन, चित्त के | असामयिक = असमय, अनुपयुक्त | 
कालीन । क्षोभं = विक्षोभ, चंचलता, अस्थिरता को । वितन्वता = फैलाते हुए। ' 
. प्रकट करते हुए । भवता = आप भीमसेन के द्वारा । घीरतया = धेयं गुण के | 
हारा । अघरीकत = तिरस्कृत, नीचा किए गए । अपां पतिः=जलों फे स्वामी / 
समुद्र को । कि = क्यों, किस कारण से। उनच्चकः=ऊंचा, उन्नता, श्रेष्ठ । र | 
क्रियते = किया, बनाया जा रहा है ॥४०॥ | 

सस्कतव्याख्या:-- स्वीकृतसत्वरस्य स्वभावतोऽतिचंचलस्य चित्तस्या- 
कालिक विक्षोभं चाचल्यादिक विकारं प्रकषटयता स्वया भीमसेनेन स्वकीय- 
धयगुणेन पूव तिरस्कृतो लघुकतः अपांपतिज्ञ लधिः किमर्थम्‌ अधुना स एव 
स्वस्माद्‌ अधिकः उन्नतो विधीयते अर्थात्‌, घ्राक्‌ त्वया स्वगाम्भीर्येण यः _ 
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जच आसीत्‌, साम्भ्रतं स एव स्वचाळ्चल्य प्रदर्शयता त्वया कथं 
१ गुरुत्वं नीयते । पराजितं पुनः अधिकं कदापि न कुर्यात्‌ ॥४०॥ 
| हिन्दीव्याख्या--चश्चलता को प्राप्त करने वाले मन के असामयिक 
| विक्षोभ को प्रकट करने वाले तुष्हारे ( भीमसेन ) द्वारा धेयंगुण से ( पहले )- 
| तिरस्कृत किया गया समुद्र ( अव ) क्यों उच्च बनाया जा रहा है अर्थात्‌ 
। नु गस्भीरता के कारण जो समुद्र पहले पराजित किया गया था वही अब चञ्च- 
"| लता के कारण श्रेठ क्यों बनाया जा रहा है । पराजित को पुनः अपने हारा 
। ही ऊंचा नहीं बनाना चाहिए ॥ ४० ॥ 
टिप्पणी 
असामयिकम्‌ = समयोऽस्य प्राप्त, सामयिकः, न सामयिकः असामयिकः, 
| तम्‌ । समय + ठन्‌ । 
उपात्तर हसः = उपात्त रह: येन, तत्‌ उपात्तर हः, तस्य । 
धीरतया = धीरस्य भावः घीरता, तया । 
वितन्वता = वि + तन्‌ + शतृ, तृतीया एक वचन । 
पी क्रियते= १/कू + लट्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
| 
| 
| 


रहः = रंहस्तरसी तु रयः स्यदः--इत्यम रः । 
मनः = चित्तु तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुम्मानसं मनः इत्यमरः 
पतिः = धव: पतिः प्रियो भर्ता ¬ इत्यमरः । 

। समयः = समयाः शपथाचारकार्लासद्वान्तसंविदः इत्यमरः । 

| अलकार--पदाथंहेतुक काव्यलिङ्ग । 
श्रुतमप्यधिगम्य ये रिपूनू विनयन्ते न शरीरजन्मनः । 

0 जनयन्त्यचिराय सम्पदामयशस्ते खलु चापलाश्रयम्‌ ॥ ४१ ।। 
`  जण्टापथ;-श्रुतमिति । किन्च ये शरुतं शास्त्रमधिगम्यापि [अधोत्यापि] 
| [ शरीराज्जन्म येषां ते शरीरजन्मानः, तान्‌ ] शरीरजन्मनः शरीरप्रभवान्‌ 
रिपून्‌ कामक्रोधादीन्न विनयन्ते त नियच्छन्ति । 'कतुंस्थे चाशरीरे कमं रिए" 

१ इत्यात्मनेपदम्‌, । ते खल्वचिराय सम्पदां [ वैभवानाम्‌ ]। [ चपलस्य भावः 

| केम वा चापलम्‌, चापलमाश्रयों यस्य तत्‌ =चापलाश्रयं, तत्‌ | चापलाध्षयम्‌ 
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अस्थैयं निबन्धनमयशः दुष्कीति जनयन्ति । आश्रयदोषादस्थैयँ सम्पदां न 
स्वदोषादित्यथं: । अजितारिषड्वगंस्य कुतः सम्पद इति भावः ॥ ४१ ॥ 


अन्वय:--यें श्रतमु अघिगम्य अपि शरीरजन्मनः, रिपुन्‌ न, विनयन्ते । 
खलु ते अचिराय सम्पदां चापलाश्रयम्‌ अयशः जनयन्ति ॥ ४१ ॥ 
शब्दाथे: --ये - जो कोई राजा या मनुष्य । श्रुतं = राजनीति इत्यादि 
आस्र, विद्याओं का । अधिगम्य = अध्ययन करके। अपि=भी । शरीर- 
जन्मनः = अपने ही शरीर से उत्पन्न होने वाले । रिपुन्‌ = काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मात्सयंरूपी शत्रुओं को। न=नहीं। विनयन्ते = नियन्त्रित करते, दुर 
करते । खलु = निश्चितरूप से) ते = वे राजा या मतुष्य। अचिराय : शीघ्र 
ही । सम्पदां = सम्पत्तियों, लक्ष्मी के । चापलाश्रयं = चञ्चलता के आश्रित, 
अस्थिरता के कारण । अयशः = अपकीति को। जनयन्ति = डत्पन्न करते 
ह ॥ ४१॥ ड 
संस्क्ृतऱ्याख्या-ये केचन राजानः लोकाः राजनीतिप्रभृतिशास्त्रं सम्य- 
गवगम्यापि स्वशरीरजातान्‌ आत्मदेहप्रभवान्‌ कामक्रोघलोभमोहमदमात्सयं- 
रूपषड्विघान्‌ शत्रून्‌ न नियच्छन्ति दूरीकुर्वन्ति, निश्चितरूपेण ते नृपा नराः 
शीघ्रं सत्वरमेव सम्पदां श्रियां वेभवानां चाञ्चल्यनिवन्धनं प्रयुक्त कलङ्कम्‌ 
अपकीतिमुत्पादयन्ति अर्थात्‌ अविनीतजनानाम्‌ अविनयदोषेणव श्रियस्तान्‌ 
राज्ञः जनान्‌ परित्यज्य अन्यत्र गच्छन्ति, न तु स्वकीयचाम्चल्यस्वभावेन ।४१। 
हिन्दो व्याख्या--जो राजा या मनुष्य शास्र का अच्छी तरह अध्ययन 
करके भी अपने शरीर से उत्पन्न होने बाले ( काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सर्यरूपी ) शत्रुओं को नियन्त्रित, पराजित नहीं करते, निश्‍्चितरूप से 
चे राजा या मनुष्य शीप्र ही सम्पत्तियों की चंचलता के कारण ( मुलक ) 


| 
|, 
९ 


| 


। 


1 


॥ 


अपयश को उत्पन्न करते हैं अर्थात्‌ स्वदेह में निहित शत्रुओं के कारण उनकी , 


लक्ष्मी चली जाती है, विजयश्री लाभ नहीं होता और अपकीति के भागी 
बनते हैं ॥ ४१ ॥ 
टिप्पणी-- 
दारीरजन्मनः = शरीरातु जन्म येषां ते शरीरजन्मानः, तान्‌ । 
चापलाश्नयम्‌-चपलस्य भावः चापलम्‌ । चापलम्‌ आश्रयः यस्य, तत्‌ ! 
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अयशः= न यशः अयशः, तत्‌ । 
अधिगम्य = अभि + १/गम्‌ + क्त्वा = ल्यप्‌ । 
विनयन्ते = वि + /नी + लद्‌ , प्रथमपुरुष, वहुवचन, 
'कतृंस्थे चाशरीरे कमणि” से आत्मनेपद । 
जनयन्ति = \/ जन्‌ + रिच्‌ + लद्‌, प्रथमपुरुष, बहुदचन । 
काप, 
श्रुतम्‌ = श्रुत॑ गास्रावधुतयो:-इत्यमरः 
रिपुः = रिपौ वैरिसपत्तारिद्विषदद्वेषणादुह्ंद:-इत्यमर: 
शरीरम्‌ = गात्रं वपु: संहननं शरीरे वष्मं विग्रहः-इत्यमरः 
यशः = यशः कीतिः समञ्चा च-इत्यमरः 
चिराय = चिराय चिररात्राय-इत्यमरः 
सम्पद्‌ = अथ सम्पदि सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मीशच-इत्यमरः 
अलंकार --वाच्याथंहेतुक काव्यलिग 
तथा क्रोवात्कायंहानि रित्याशयेनाह-- 


अतिपातितकालसाधना स्वशारीरेन्द्रियवर्गतापनी । 
जनवन्न भवन्तमक्षमा नयसिद्धेरपनेतुमहति || .२॥ 
घण्टाषथः- अतिपातितेति। अतिपातितानि अतिक्रान्तानि कालः = सम- 
योऽनुरूपः, साधनानि सहायादीनि यया सा तथोक्ता । तापयतीति तापनी । 
कतरि ल्युट्‌ । टित्वान्डीप्‌ । स्वस्य यच्छरीरमिन्द्रियवगंश्च तयोस्तापनी स्वकी- 
यदेेन्द्ियमनस्तापजननी] अक्षमा क्रोधो भवन्तं जनवत्‌ पृथग्जनमिव । पेन 
तुल्यामिति' वतिप्रत्ययः, तेनेवार्यो लभ्यते । “तद्धितश्चा्र्वं विभक्तिः’ इत्यव्ययम्‌ । 
| नयस्य सिद्धि: नयसिद्धिः, तस्याः ] नयसिद्धेः --नयसाध्यफलादपनेतु एथ- 
वकतुं नाह ति । असमयक्रोध स्यात्मसन्तापातिरिक्तः फलं नास्तीत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-अतिपातितकालसाघना स्वर्शरीरेन्द्रियवगंतापनी अक्षमा भवन्तं 
जनवतु नयसिद्धेः अपनेतुं न महंति ॥ ४२ ॥ | 
शब्दार्थ:--अतिपातितकालसाधना ` अनुकूल समय और सहायकों का 
अतिक्रमण करने वाली, उल्लंघन करने वाली । स्वशरीरेन्द्रियवगतापनी = 
अपने ही शरीर इन्द्रियों के समुह को सन्तत करने वाली । अक्षमा = अस- 
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हिष्णुता, अशान्ति, क्रोध । भवन्तं = आप भीमसेन को । जनवतु = शास्त्रज्ञान- 
रहित सामान्य मनुष्य कौ तरह। नयसिद्ध: «नीति से सिद्ध होने वाली 
सफलता, मिलने वाले फल से । अपनेतुं = दुर, च्युत, पुथक्‌ करने में। न = 
नहीं । अहंति = योग्य, उचित है ॥ ४२ ॥ 
संस्क्रतञ्यास्या--अतिक्रान्तसमुचितसमयसहाया स्वकीयशरी रेन्द्रियसमुह- 
सन्तापजनिकाऽक्षान्तिः असहिष्णुता भवन्तं समुद्रवदक्षोभ्यं पवनपुत्र भीमसेनम्‌ 
अनघीतनी तिशास्त्रनरवत्‌ सामान्यलोकमिव नीतिप्राप्यफलात्‌ साफल्यात्‌ 
च्यावयितुं व्यपनेतुं दुरीकतुं न योग्या भवति । अर्थाद्‌ असामथिकः क्रोध 
आत्मसन्तापव्यतिरिक्तं किमपि फलं न यच्छति । केवलं स्वनाशहेतुकं. फलं 
जनयंति ॥ ४२ ॥ 
हिन्दीव्य ख्या - अनुकूल समय तथा सहायकों का अतिक्रमण करने 
वाली, अपने ही शरीर और इन्द्रियों के समुह को सन्तप्त करने वाली अप- 
हिष्णुता आप ( भीमसेन ) को ( ॥स्त्रज्ञान से रहित ) सामान्य मनुष्य की 
तरह नीतिसे प्राप्त होने वाने फल से च्युत करने में उचित नहीं है अर्थात्‌ 
क्रोध केवल आत्मसन्तापरूप फल को देता है, अन्य नहीं ॥ ४२ ॥ 
टिप्पणी | 
अतिपातितकालसाधना = कालश्च साधनं च कालसाघने, अतिपातिते 
कालसाधने यया, सा | 
स्वशरीरेन्ब्रियवगंतापनी=इन्द्रियाणां वर्ग, इन्दियवग: । शरीरं च इन्द्रिय- 
वगश्च, शरोरेन्द्रियवर्गौ । स्वस्य शरीरेन्द्रियवर्गों, स्वशरीरे- 


न्द्रियवर्गौ । स्वशरीरेन्द्रियवर्गौ तापयतीति स्वंशरीरे न्द्रिय- 
वगतापनी । 


नयसिद्ध:च्नयस्य सिद्धिः, नयसिद्धि:, तस्याः । 

अपनेतुम्‌च्ञप + १/नी + तुमुन्‌ । 

अह्‌ति=\ अह - लट्‌, प्रथमपुरुष, एक वचन । 
षः 

साधनम्‌ = निवत्तनोपकरणा पुब्रज्यासु च साधनम्‌ इत्यमर 

क्षमा =क्षान्तिः क्षमा तितिक्षा च इत्यमर 

नयः = नयो न्याये इत्यमर 
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( ७३ ) 


शरीरम्‌ = गात्र वपुः संहननं शरीरं वष्मं विग्रदः--इत्यमरः 
अलंकार-उपमा 
दुष्ट: क्रोघः इत्युक्तम्‌ । अथ क्षमाया गुणानाह । 
उपकारकगायतेश्च शं प्रसवः कर्मफलस्य भूरिणः । 
अनपायि निवह॑णं हविषां न तितिक्षासममस्ति साधनम्‌ || ४३ ॥ 


चण्टापथ--उपकारकमिति। आयतेः उत्तरकालस्य, भृशम्‌ अत्यन्तमुपकार- 
कम्‌ स्थिरफलहेतुरित्य्थः । भूरिणः प्रभूतस्य, कमंफलस्य । प्रसूयतेऽनेनेति 
प्रसव: कारणम्‌ । अपायि न भवतीति अनपायि स्वयमविनस्यदेव । द्विषां 
निवहंण विनाशकमेवं गुणक साधनं तितिक्षासमं क्षमातुल्यं नास्ति । क्षान्तिः 
क्षमा तितिक्षा च' इत्यमरः | 'तिज निशाने” इति घातोः 'गुसिज्किद्धयः सन्‌? 
इति क्षमार्थे सन्प्रत्ययः । 'तितिक्षासममि'त्यनुक्तोपमेया समास आर्थी लुमोपमा । 
भृशानपायिशब्दः साघनान्त रवं लक्षण्याङ्वय तिरेकश्च व्यज्यते । भेदभ्राघान्य उप- 
मानाइुपमेयस्याधिक्यें विपयाये च व्यतिरेकः ॥ ४३ ॥ 

अन्वयः--आयतेः भृशम्‌ उपकारक भूरिणः कर्मफलस्य प्रसवः अनपायि 

हविषां निबहंणं साधनं तितिक्षासमंन अस्ति ॥ ४३ ॥ 

शब्दाथेः-आयतेः उत्तरवर्ती भविष्यत्काल का। भृशं = अत्यधिक । 
उपकारकं = उपकार करने वाले पोषक । भूरिणः = प्रभूत, बहुल । कमं फलस्य= 
कम से उत्पन्न फल का । प्रसवः = जनक, कारण, देनेवाला । अनपायि न्य 
अविनाशि, कभी निष्फल न होने वाला । द्विषां = शत्रुओं को । निवहणं = 
विनाश करनेवाला । साधनं = उपाय । तितिक्षासमं =क्षमा के तुल्य । न = 
नहीं । अस्ति = है ॥ ४३ ॥ 

संस्कृतव्याख्या:--उत्तरकालस्य भाविसमयस्थेष्टकारकं पोषकं प्रभूतस्य 
कमे निष्पाद्यफलस्य जनकम्‌ अविनाशि कदापि न निष्फलं शत्रूणां विनाशक 
साधन क्षमासहृशं नेव विद्यते अर्थात्‌ क्षान्तिसमोऽभीष्टसाधकः कश्चिदन्यः 
उपायो नास्ति ॥ ४३ ॥ 

हिन्दी व्याख्या-भविष्यस्काल का ( में ) अत्यधिक उपकार (पोषण ) 
करनेवाली, प्रभूत कर्मफल को उत्पन्न करने वाली, कभी नष्ट ( निष्फल ) 
न होने वाली क्षमा के समान शत्रुओं का विनाश करनेवाला अन्य कोई उपाय 
नहीं है अर्थात्‌ क्षमाशीलता ही सभी कालमें सभी फलों को देने वाली है ।।४३॥ 
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( ७४ ) 
टिप्पणी-- 
प्रसवः = प्रसूयतेऽअनेन इति प्रसव: । 
कमंफलस्य = कमणां फलं कमंफलम्‌, तस्य । 
अनपायि = अपायः सन्ति यस्मिन्‌ तत्‌ अपायि । न अपाथि अनपायि । 
तितिक्षासमम्‌ = तितिक्षया समं तितिक्षासमम्‌ । 
द्विषाम्‌ = द्विषन्ति इति द्विषः, तेषाम्‌ । ,/ द्विष + क्विप्‌ । 
. उप्रकारकम्‌ = उप + / कृ + ण्वुल्‌ । 
. ` निबहणम्‌ = नि+ ५ बृह्‌ + ल्युट्‌ । 
कोषः— 
यायतिः= उत्तरः काल आयतिः इत्यमरः । 
आयतिस्तु स्त्रियां देष्ये प्रभावागामिकालयोः-इति मेदिनी । 
तितिक्षा = क्षान्तिः क्षमा तितिक्षा च-इत्यम रः । 
द्विट्‌ = रिपौ वे रिसपत्ना रिद्विष द षणदुहृदः । 
क्विड्‌ विपक्षा हितामित्रदस्युशात्रवशत्रवः ॥ इत्यमरः 
भूरि = बहुलं भुरि पर्याप्त प्रभुतं प्रचुरं परम्‌-इति 
' भृशम्‌ = अतिवेल भृशात्यथऽतिमात्रो दृगाढनिभेरम्‌-इत्यमरः 
अलंकारः लुप्तोपमा तथा व्यतिरेक | 
ननु तितिक्षया कालक्षेपे दुर्योधनः सर्वान्राज्ञो वशीकुयादित्यत्राह-- 
भ्रणतिप्रबणान्बिद्दाय नः सहजस्नेहनिबद्धचेतसः । 
प्रणमन्ति सदा सुयोधनं प्रथमे मानञ्चतां न वृष्णय: ।। ४४ ॥ 
घरटापथः--श्रणतीति। [ सहजश्चासी स्नेहश्च सहजस्नेहः, सहजस्नेहेन 
निबढ चेतो येषां ते सहजस्नेहनिवद्धचेतस: । ] सहजस्नेहेन = अक्कत्रिमप्रेस्णा, 
निबद्धचेतसः = अस्मासु गाढलरनचित्ताः । सुयोधने तु न तथेति भावः। कि च 
[ मानं बिश्नतीति मानभ्चृतः, तेषां | मानभूताम = अहद्कारिणां प्रथमे = 
अग्रेसराः | सुयोधनस्तु ततोऽपीति भावः। वृष्णयो = यादवाः। [ प्रणतौ 
प्रवणाः प्रणतिप्रबणाः, तान्‌ ] प्रणतिश्रवणान्‌ = प्रणामपरान्‌ । सुयोधनस्तु न 
तथेति भावः । नः = अस्मान्विहाय, सुयोधनं सदा न प्रणामन्ति = न नमन्ति । 
नानुसरन्ति । किन्तु कार्यकाले त्यक्ष्न्तयेवेत्यथृः । सति यादवविग्रहे न किचिद- 
स्माकमसाध्य भवेदिति भावः । अनेकपदाथंहेतुक काव्यलिज्भमलंकार: | ४४॥ ` 
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अन्वयः ¬ सहृजस्नेहनिवडचेतसः मानभृतां प्रथमे वृष्णयः प्रण॒तिप्रवणानु 
चः विहाय सुयोधनं सदा न प्रणमन्ति ४४ ॥ 

शाञ्दाथेः-सहजस्नेहनिबद्धचेतसः = स्वाभाविक स्नेह से वंधे हुए चित्त 
वाले, अङत्रिम प्रेम के कारण अनुराग करने वाले । मानभृतां = स्वाभिमानियों 
में । प्रथमे = प्रमुख, अग्रगण्य । वृष्णयः = वृष्शिवंशीय वलराम, कृष्ण इत्यादि 
यादव । प्रणतिप्रवणान्‌ = प्रणामपरायण, अति विनीत । नः = हम युषिष्ठिर | 
आदि पाण्डवों को। विहाय = छोड़कर । सुयोधनं = दुर्योधन को। सदा = 
सदैव । न नहीं । प्रणमन्ति = प्रणाम करते हैं ॥ ४४ ॥ 

संस्कृतव्याख्याः -- स्वांभाविकस्नेहासक्तमानसाः स्वाभिमानवतां मुख्याः 
अग्रेसरा यदुवंशी याः बलभद्रक्ृष्ण।दियादवाः प्रणामपरायणान्‌ सततं विनयवतोऽ- 
स्मान्‌ युधिष्ठिरादीन्‌ पाण्डवान्‌ परित्यज्य धृतराष्टरज्येष्ठपुत्र दुर्योधनं सवंदा न 
नमन्ति नागुसरन्ति । अर्थात्‌ स्वाभाविकस्नेहाभावात्‌ ते यादवाः सव॑दा दुर्योष - 
नेन सह न स्थास्यन्ति । केवलं स्वेष्टसाघनायं व साम्भ्रतं संगताः सन्ति ॥४४॥ 

हिन्दीञ्याख्या - स्वाभाविक स्नेह से बंधे हुए चित्त वाले, स्वाभिमानियों 
में प्रमुख बलराम, कृष्ण इत्यादि यादव प्रणामपरायण हम ( पाण्डवों ) लोगों 
को छोड़कर दुर्योधन को सदेव प्रणाम नहीं करते अर्थात्‌ स्वाभिमानी होने से 
यादवगर सदेव दुर्योधन के अनुकूल नहीं रहेंगे ॥ ४४॥। 
टिप्पणी -- 

प्रणतिप्रवणान्‌ = प्र णत्यां प्रवणाः प्रणतिप्रवणाः, तान्‌ । 

स॒हजस्नेहनिबद्धचेतसः = सहजश्चासौ स्नेहश्च सहजस्नेहः, तेन निबद्धानिः 

चेतांसि येषां, तान । 

मानभ्रृताम्‌ = मानं विञ्जति इति मानभ्रृतः तेषाम्‌ । 

प्रणमन्ति = प्र + ८ नम्‌-लद्‌, प्रथमपुरुष, बहुवचन । 
विहाय = वि + ५ हा + व्त्वा-ल्यप्‌ । 
कोप:-- दै 

प्रणतिः = प्रणाम्रणती समे--इति कोष: । 

प्रवरम्‌ = प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्या प्रह्वे ना तु चतृष्पये--इत्यमरः । 

स्नेहः = प्रेमा ना प्रियता हाद प्रेम स्नेहः--इत्यमरः । 

चेतः = चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हृन्मानसं मनः--इृत्यमरः । 

मात: = मानश्चित्तसमृन्नतिः--इत्यम रः । 
अलंकारः--पदा्थंहेतृक कार्व्यालग 
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सुहृद: सहजास्तथेतरे मतमेषां न विलङ्घयन्ति ये। 
| बिनयादिव यापयन्ति ते धृत्राष्ट्रात्मजमात्मसिद्धये ॥ ४५ ॥ 
घरस्टापथ--सुहृद इति । किच एषां वृष्णीनां ये सहजा: सहजाता: । मातृ- 
पितृपक्षा इत्यथं: । 'अन्येष्वपि हश्यते’ इति डप्रत्ययः । सुहृदो मित्राणि, यथेतरे 
कुत्रिमसुहृदश्च, मतं वृष्णिपक्षं न विलङ्कयन्ति मातिक्रामन्ति। ते हयेडपि नपाः 
डुर्योधनोपजीविनो5पीति भावः । | आत्मनः सिद्धिः आत्मसिद्धिः, तस्यै आत्म- 
सिद्धये] आत्मजीवनाथं धृतराष्ट्रात्मजं दुर्योधनं विनयात्‌ आनुकूल्यादिव यापयन्ति 
काल गमयन्ति । कार्यकाले तु वृष्णिपक्षप्रवेशिन एवेत्यर्थः । याते्व्यन्ताल्लट । 
अतिह्ठी"- इत्यादिना पुगागमः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-एषां ये सहजाः सुहृदः तथा इतरे च ( एषां) मतं न 
विलङ्घयन्ति । ते आत्मसिद्धये घृतराप्ट्रात्मजं विनयाद्‌ इव यापयन्ति ॥ ४५ ॥ 
शब्दार्थ:--एषां इनके, इन वृष्णिवंशियों के। ये=जो। सहजाः = 
सहजात, स्वाभाविक, मातृ-पितृपक्षीय । सुहृदः = मित्र हैं । तथा । इतरे च = 
और दुसरे जो कृषिम मित्र हैं । ( एषो = इन यदुवं शियों के ) मतं = अभिमतु 
अनुशासन का । न नहीं । विलङ्घयन्ति = उलंघन अतिक्रमण करते हुँ। 
ते =वे दोनों ही प्रकार के अकृत्रिम और कृत्रिम राजा । आत्मसिद्धये = अपने 
प्रयोजन की पृणता के लिए। धृतराषट्रात्मजं धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन 
का । विनयाद्‌ इव = विनयशील जैसा । यापयन्ति= समय व्यतीत कर 
रहे हैं UN 
, सस्कतव्याख्या- एषां वृष्णीनां बलरामङ्गष्णाप्रभृतियादवानां ये सहोत्पन्नाः 
स्वामाविका मातृपितृपक्षीया मित्राणि सन्ति तथा येऽन्ये क्त्रिममित्राणि सन्ति 
ये एषां यादवानाम्‌ अभिमतमनुशासनं नातिक्रामन्ति, उभयविधास्ते5कृत्रिम- 
इत्रिमराजानः स्वाथंसिद्वय एव तं दुर्योबनम्‌ अनुनयादिव परिचरन्ति । अर्थात्‌ 
प्रयोजनवशादेव विनीताः सन्तः तत्परिचर्यया स्वकालम्‌ अतिवाहयन्ति ॥ ४५ ॥ 
हिन्दीव्याख्या--इन बृष्णिबंशियों के जो स्वाभाविक (मातृ-पितृपक्षीय) 
मित्र तथा अन्य कृत्रिम मित्र इन ( यादवों ) के मत का उलंघन नहीं करते । 
वे अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही दुर्योधन की विनयशील जैसा परिचर्या 
कर रहें हैं अर्थात्‌ स्त्राथंवश विनीत होकर उसकी सेवा से समय का यापन 
कर रहे हैं ॥ ४५ ॥ 
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टिप्पणी : - 

सहजा: = सह जायन्ते सहजा: । 

आत्मसिद्धयें = आत्मनः सिद्धिः आत्मसिद्धिः, तस्ये । 

घुतराष्ट्रात्मजम्‌ = धृतराष्ट्रस्य आत्मजः धृतराष्ट्रात्मजः, तम्‌ । 

विलङ्घयन्ति = वि + \/ लघ्‌ + णिच्‌-लद्‌, प्रथम पुरुष, बहुबचन । 

यापयन्ति = १/या + णिच-लट्‌, प्रथम पुरुष, वहुवचन । 
कोषः-- 

सुहृद्‌ = वयस्यः स्निग्ध: सवया अथ मित्रं सखा सुहृद-इत्यमर: 

सहज: = समानोदयंसोदयंसगभ्यंसहजा समा-इत्यमरः 

विनयः = विनयानुनयौ समौ-इति । 
अलंकार--दीपक-उत्परेक्षा की संसृष्टि । 

अभियोग इमान्महीसुजो भवता तस्य कृतः कताऽबधेः । 

` प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदश्वः कमलाकरानिव ॥ ४६॥ 

घण्टापथ;--अभियोग इति । [ कृतोऽवर्धियंनाऽसौ कृतावधिः, तस्य | 
कृतावधेः परिभाषितकालस्य। 'अवधिस्त्ववसाने स्यात्सीस्नि काले बिलेऽपि चः 
इति विश्वः । तस्य सुयोधनस्य । कमणि षष्ठी । भवता कृतः । अवधिमनपेक्ष्य 
इति शेषः। अभियोगः आर्द्राभिभव इति यावत्‌ । अभियोगस्तु शपथे स्यादाद्रे 
च पराभवे' इति विश्व: । इमान्‌ पूर्वोक्तान्महीभुजः राज्ञो हरिदश्वः उष्णरश्मिः; 
[ कमलानामाकराः कमलाकराः ताम्‌ ] . कमलाकरानिव समुत्पतन्‌ उद्यन्नेव, 
प्रविघारयिता भेत्स्यति। घाटयतेभॉवादिकाल्लट्‌ । चोरादिकस्य तु “मितां 
हस्वः! इति ह्वस्वत्वं स्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 


अन्यूय:--क्ृतावधेः तस्य भवता कुतः अभियोगः इमान्‌ महीभुज 
हरिदश्वः कमलाकरान्‌ इव समुत्पतन्‌ प्रविघाटयिता ॥ ४६ ॥ 


शव्दाथे:--क्ृतावभेः = त्रयोदशवषं की अवधि निर्धारित करने वाले । 
तस्य = उस दुर्योधन के प्रति । भवता = तुम भीमसेन द्वारा । कृतः किया गया । 
अभियोग = नव पराभव, आक्रमण । इमान्‌ इन । महीभुजः = यदुवंशी 
'राजानों को । हरिदश्वः = हरित वणां के अश्वो वाला सूयं । कमलाकरान्‌ = 
कमल समूहों की तरह । समुत्पतन्‌ = उदित होता हुआ । प्रविघाटयिता = छिन्न- 
भिन्न कर देगा ॥ ४६॥ 
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` संस्कृतव्याल्या--निर्धारितसमयस्य तस्य दुर्योधनस्य त्वया भीमसेनेन 
विहितो नवपराभवः आक्रमणम्‌ इमान्‌ भूपतीन्‌ यादवान्‌ सूय: पद्मसमुहात्‌ इव 
समुद्गच्छन्‌ उदयं प्राप्नुवन्‌ भेत्स्यति ॥| ४६॥ 
| हिन्दीव्याख्या - त्रयोदशं वर्ष की वनवास की अवधि निर्धारित करने 
चाले उस दुर्योधन के प्रति तुम भीमसेन द्वारा ( अवधि की समाप्ति के बाद ) 
किया गया प्रथम आक्रमण इन यदुवंशी राजाओं को कमल समूहों को प्रस्फुटित 
करने वाले उदित होते हुए सूर्य की तरह छिन्न-भिन्न कर देगा ॥ ४६ ॥ 
टिप्पणी: - 
महीभुजः = महीं भुञ्जन्ति इति, तात्‌ । 
कृतावधेः = कृतः अवधि: येन, तस्य । 
हरिदश्वः = हरितः अश्वः यस्य, सः । 
कमलाकरान्‌ = कमलानाम्‌ आकराः तान्‌ । 
प्रविघाटयिता = प्र + वि + १/घट्‌ + रिच्‌ + लुट्‌ । 
समुर्पतनु = सम्‌ + उत्‌ + १/पतु + शतृ 
कोषः 
अमियोग: = अभियोगस्तृ शपथे स्यादार्दे च पराभवे इति विश्वः । 
अवधिः = अवधिस्त्ववधाने स्यात्सीम्नि काले बिलेऽपि च इति विश्व: । 
हरिदश्वः = भास्वद्विवस्वत्सत्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः इत्यमरः । 
कमलम्‌ = सहस्रपत्र कमलं शतपत्र कुशेशयम्‌ इत्यमरः 
अजकार- उपमा 
अथ ये वृष्णिपक्षास्तान्प्रत्याह-- 
उपजापसहान्त्रिलङ्घयन्‌ स विधाता नृपतीन्मदोद्धतः । 
' सहते न जनोऽप्यधः क्रियां किमु लोकाधिकधाम राजकम्‌ ॥४७॥ 
चएटापथः--उपजापेति । [ मदेन उद्धतः ] मदोद्धतः सः दुर्योघनो 
नृपतीन्‌ अन्यान्नृपान्विलङ्खयन्‌ मदादवमानयन्‌ । सहन्त इति सहाः । पचा- 
थच्‌ । उपजापस्य सहान्‌ भेदयोग्यान्‌ । 'समौ भेदोपजापो' इत्यमरः। विघाता | 
विधास्यति । दघातेडद । अवमानितो जनः सुभेद्य इति भावः। न चते 
सहिष्णव इत्याह-जनः प्राकृतोऽप्यघःक्रियाम्‌ अपमानं न सहते । [ लोके- 
म्योऽधिक घाम यस्य ततु ] लोकाधिकधाम लोकोत्तरप्रतापं, राजकं राजसमुहः 
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“गोत्रीक्षोष्टी' इध्यादिना बुन्प्रस्ययः । किमु न सहत इति कि वक्तव्यमित्यर्थः । 
तथा सति कृत्स्नमेव राजमण्डलमस्मानेवावलम्बिष्यत इति भाव: || ४७ ॥ 


अन्त्य: - मदोद्धतः सः नृपतीन्‌ विलङ्क घयन्‌ उपजापसहान्‌ विधाता । 


जनः अपि अधः क्रियां न सहते, लोकाधिकधाम राजक किमु ॥ ४७ ॥ 


"शब्दार्थः मदोद्धतः = अधिकार मद से गावित, प्रगलर६, उद्दण्ड । सः =` 
वह दुर्योधन । नृपतीन्‌ = स्वपक्ष में रहने वाले अन्य राजाओं को । विलङ्‌- 
घयन्‌ = तिरस्कार, अपमान करता हुआ । उपजापसहान्‌ = भेदयोग्य । विघाता= 
बना देग। जनः अपि = साधारण, सामान्य मनुष्य भी। अधःक्रिया- 
तिरस्कार, अपमान को। न» नहीं । सहते = सहन करता । लोकाधिक- 
घाम = सामान्य मनुष्यों से अधिक तेज वाला, लोकोत्तर प्रताप वाला असाघा- 
रण तेजस्वी । राजक = राजाओं का समुह, राजमण्डल का किषु = क्या 


कहना ॥ ४७ ॥ 


सस्कृत व्याख्या--अधिकारमदेन दर्पेण स दुर्योधनः स्वीयपक्षाव- 
लस्बिनः अन्यान्‌ भूपतीन्‌ तिरस्कुवंन्‌ अवमानयन्‌ भेदयोग्यान्‌ विधास्यति । . 
प्राकृतोऽपि साधारणोऽपि जनः तिरस्कारं न क्षमते। लोकोत्तरप्रतापं राजमण्डलं 
तु कि वक्तव्यम्‌ ? सोढु' न शक्नोति इत्यभिप्रायः ॥ ४७ ॥ 

i हिन्दी व्याख्या--अधिकार मद से गवित वह दुर्योधन अपने पक्ष में रहने 
वाले अन्य राजाओं को तिरस्कार करता हुआ भेदयोग्य बना देगा । साधारण 
मनुष्य भी तिरस्कार को सहन नहीं करता। तो लोकोत्तर प्रताप वाले राजाओं 
के समुह का क्या कहना अर्थात्‌ अपमान सहन नहीं कर सकता ॥| ४७ |] 
टिप्पणीः [ 

उपजापसहान्‌ = सहन्ते इति सहाः । उपजापस्य सहाः, तान्‌ । | 
मदोद्धतः = मदेन उद्धतः इति । 

लोकाधिकधाम = लोकेभ्यः अधिकं लोकाधिकम्‌ लोकाधिकं धाम यस्य 
[ ततु । 

राजकम्‌ = राज्ञां समुहः इति । 

विलङ्घयन्‌ = वि + १/लघ्‌ + णिच्‌ + लट्‌ शतृ । 

विघाता = वि + + धा + छुट्‌ । 

सहते = १/सह + लट अथमपु रुष एकवचन । 
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कोष:-- 


उपजापः = शमौ भेदोपजापावित्यमरः । 
I= ने जने इत्यमरः । 
क । राजन्यकं च नुपतिक्षत्रियाणां गणे क्रमाः 
त्यमरः । 

नपतिः = रितो राजा लोकेशो जनशासकः इति कोशः । 

गृहदेहत्विद प्रभावा धामानि इत्यमरः 

घाम 5 धाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः इति । 

बकार- अर्थान्तरन्यास 
ननु ठ त्यादवनेचरीकत्या तस्य मदसम्भावना$पि कथमित्यत्राह 
असमापितकत्यसम्पदां हतवेगं नयेन तावता | 1 
प्रमवन्त्यभिमानशालिनां मदमुत्तम्भयिठु विभूतयः ।। ४० 

घण्टापथ-असमापतेति [कृत्यानां सम्पतु कृत्यसम्यत, न क 1233 
पिता, असमापिता कुत्यसम्पद चैस्तेऽसमा पितकुत्यसम्पद., तेषाम्‌] वणी पार ै 
सम्पदाम्‌ अकृतकत्यानामतः [ अभिमानेन शालन्ते अभिमानशा न 222 । 
अभिमानशालिनाम्‌ अहङ्कारिणा विभूतयः सम्पद एव तावता क न्‌ का 
कायवशादारोपितेनेति शेषः । [ हतो वेगो यस्यासौ हतवेग :, न टी 
प्रतिबद्धवेगं न तु स्वरूपंतो हतं, मदम्‌ | गवंम्‌ | उत्तम्भयितु वर्धयतु, 
बन्ति । सवंदा दुर्जेने सम्पदो विकारयन्तीति भावः ॥ ४८ । | कळ 

UE le Pr अमिमानशालिनां विभूतयः ता 
विनयेन हतवेगं मदम्‌ उत्तम्भयितुं प्रभवन्ति ॥ ४5 ॥ 

बार ;--असमापितकत्यसम्पदाँ = करणीय कार्यो की ब 
न करने वाले, कार्य को पूणं न करने वाल । अभिमानशालिनां wa 
स्वभाव वाले व्यक्तियों को । विभूतयः = विभूतिर्या । तावता = ड र म 
विनयेन = कृत्रिम, दिखाव्टी विनय; नम्रता के द्वारा । हतवैग = बव क 
अवरुद्धवेगवाले । मद = अभिमान को । उत्तम्भयितुं = बढ़ाने में । प्र 

श होती हैं ॥ ४८॥ | | र 
"no RB अपुणुंक्‌त्यानां कार्यावसानमऊ > - 

अहुंक { जनाना : स्वल्पेत स्तोकेन कार्यवशात्‌ स्वीकृत 
ताम्‌ अहंकारशालिनां जनानां सम्पत्तयः स्व 
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कृत्रिमविनयेन प्रतिहतवेगम्‌ अवरुद्धजवं दपंम्‌ अभिमानं वद्धंयितु सयर्था 
भवन्ति ॥ ४८ ॥ 


हिन्दी व्याख्या:--करणीय कायों की सम्पत्ति को प्रा न करने वाले 
अभिमानी स्वभाव वाले व्यक्तियों की सम्पत्तियाँ स्वल्प ( आरोपित कृत्रिम ) 
विनय के द्वारा अवरुद्ध वेग वाले अभिमान को बढ़ाने में समर्थं होती है ॥४८॥ 
टिप्पणी : 

असमापितकुत्यसम्पदाम्‌ = कतु योग्यानि कृत्यानि, कृत्यानां सम्पदः 

कृत्यसम्पद:, न समापिताः असमापिताः । असमापिताः कृत्यसम्पदः यैः ते 

असमापितकुत्यसम्पदः, ते षाम्‌ । ; 

हतवेगम्‌ = हत: वेगः यस्य तम्‌ । 

अभिमानशालिनाम्‌ = अभिमानेन शालन्ते तच्छीलाः, तेषाम्‌ । 

उत्तम्मयितुम्‌ = उद्‌ + + स्तम्भ + णिच्‌ + तुमुन्‌ । 

प्रभवन्ति = प्र + “भू + लट्‌ प्रथम पु० बहुवचन । 
कोषः 

सम्पत्‌ = अथ सम्पदि । सम्पत्तिः श्रीश्च लक्ष्मोशच इत्यमरः । 

वेगः = वेगः प्रवाहजवयोरपि इत्यमरः । 

तावत्‌ = यावत्तावध्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधाररे इत्यमरः । 

मदः=भादो मद उहग उद्भ्रमे इत्यमरः 

विभूतिः = विभूतिभू ति रेश्वयंमरिएमादिकमष्ट धेत्यम रः । 
अलंकार:--काव्यलिंग 
अथ मदस्या5नथंहेतुता युग्मेनाह । 

सद्मानसमुद्धतं नृपं न वियुङक्तं नियमेन मूढता । 
अतिमूढ उदस्यते नयान्नयहीनादपरञ्यते जनः ॥ ४६॥ 

घण्टापथ:--मदेति । मदमानागभ्यां दर्पाहृद्धाराभ्यां समुद्घतं | उच्छङ्‌- . 
खलं ] नृपं मुढता कार्या5प्रतिज्ञानं, नियमेन अवश्यं न वियुङ्क्ते न विमुखति। 
अतिमूढो नयात्‌ नीतिमार्गाइुदस्यते उतिक्षप्यते । कर्मकतंरि लट्‌ । नयहीनाज्ज- 
नोऽपरज्यते अपरक्तो भवति । 'स्वरितनितः-¬' इत्या दिनात्मनेपदम्‌ ॥ ४९ ॥ 

अन्वयः--मदमानसमुद्धतं नृपं भुढता नियमेन न वियुङ्क्त । अतिमूढः 
नयात्त उदस्यते, नयहीनात्‌ जनः अपरज्यत ॥ ४९ 


॥ 
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शब्दाथे:--मदमानसमुद्धतं = दपं और अभिमान से उद्धत, उच्छडखल 
हुए, उद्दण्ड । नृपं= राजा को । मुढता = अविवेक, अज्ञान, कतंव्य एवं 
अकत्तंव्य का वोध न होना । नियमेन-निश्चितरूप से | न = नहीं । वियुद्डक्त = 
छोड़ती । अतिमूढः = मत्यन्तमुखं, अज्ञानी । नयात्‌ = न्याय, नोति के मागं से । 
उदस्यत = भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है। नयहीनात्‌ = नीतिमाग से भ्रष्ट 
राजा स । जनः = मनुष्य, प्रजाजन । अपरज्यते = विरक्त हो जाते हैं, अनुराग 
नहीं करते ॥ ४९ ॥ 

र संस्तव्याख्या-दर्पाहंकाराभ्याम्‌ उदण्डं गितं राजानम्‌ अविवेकः 
कत्तेव्याकत्तेव्यवोधश्न्यता अज्ञानं निश्चितरूपेण न विमुञ्चति परित्यजति । 
एतादृशा महामुढः अविवेको राजा नीतिमार्गात्‌ परिहीयते भ्रष्टो भवति । नीति- 
मागश्रष्टात्‌ विकलातु नृपात्‌ प्रजाजन: अ5रागहीनः अपरक्तो भवतति ॥ ४९ ॥ 

हिन्दीव्यास्या-दपं और अहंकार से गवित हुए राजा को मूर्खता 


` निश्चितरूप से नहीं छोड़ती । ( कत्तव्य और अकत्त'व्य का ज्ञान न रखने 


ला ऐसा ) मामु राजा Hs के मार्ग से गिर जाता है और नीतिमागं से 
हुए राजा से प्रजाजन विरक्त हो जाते हैं अर्थात उससे अ हीं 
करते ॥ ४९ ॥ ने र य न 
टिप्पणी-- 
मदमानस मुद्धतमु = मदश्च मानश्च मदमानौ, ताभ्यां समुद्धतः मदमान- 
समुद्धतः, तम्‌ । “ 
नृप: नू न्‌ पाति इति । 
नयहीनातु = नयेन हीनः नयहीनः, तस्मातु । 
अतिमूढ = अतिशयेन मुढः अतिमुढः । मुढम तिक्रान्तं वा । 
वियुङ्क्त = वि + १/युज्‌‡लद्‌, प्रथम पु० एक वचन । 
उदस्यते = उद्‌ + \/अस्‌ + लट्‌ । 
अपरज्यते = अप + १/ रञ्ज्‌ + लट । 
कोषः ै 
. 'मद: > मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे इत्यमर: |) | 
. मानः = गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारो मानश्चित्त समुन्नतिः । 
. नृपः = राजा तु प्रणताशेषसामन्तः स्यादधीश्वरः । Ee 
रुपः = चक्रवर्ती सार्वभौमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः इत्यमरः । 
_ नयः = नयो न्याये इत्यभरः । . 
अलका र--कारणमाला 
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अपरागसमीरणेरितः क्रसशीर्णाकुलमूलसन्ततिः । 
सुकरस्तरुबत्सहिष्एुना रिपुरुन्मूलयितु' सहानपि॥ ५०॥ 
घण्टापथः --अपरागेति । अपरागः यप्रीतिः, कोष इति यावत्‌ । 
समीरणः [ वायुः | इव । तेन ईरितः चोदितः । यत एव क्रमेण शीर्णा 
क्षीणीभूता आकुला चला च [ मूलानां सत्ततिः | मूलसन्ततिः प्रक्ृत्यादिस्वजन- 
वगः, चिफासंघातश्च यस्य स॒ तथोक्तः “मुलं वशोक्ृते स्वीय शिफाता राऽन्तिका- 
दिप" इति वैजयन्ती । रिपुमंहानपि तरवत्‌ वृक्ष इव । [ सहते तच्छील 
स हिप्णुः, तेन | सहिप्णुना क्षमावता । उन्मुलयितुम्‌ उद्धतुं, सुकरः सुसाष्यः, 
सुकरोन्मुलन इत्यथः । अत्र मदादेः पृवंपूवंस्योत्तरोततरम्‌ प्रति कारणत्वात्का- 
रणामाला, तरुवदित्युपमा चेति टयोः संसृष्टि: ॥ ५० ॥ 


अन्धय:--अपरागसमीरणेरितः क्रमशीर्णाकुलमुलसंततिः रिपुः महान्‌ 
अपि तरुवत्‌ सहिष्णुना उन्मुलयिलुं सुकरः ॥ ५० ॥ 

शाव्दाथेः-- अपरागसमीरणेरितः = हृ परूपी वायु से प्रेरित, कम्पित । 
क्रमशीर्णाकुल मुलसंततिः = क्रमशः, घीरे-धीरे जज रित, शिथिल व्याकुल प्रधान 
मन्त्री इत्यादि वर्गों वाला, क्रमशः अव्यवस्था के कारण असन्तुष्ट हुए मुलभूत 
मन्त्री इत्यादि वर्गा वाला । रिपुः - अश्रु, राजा । महान्‌ अपि = बहुत वड़ा 
होने पर भी, शक्तिसम्पन्न होने पर भी । तस्वतु - वृक्ष की माँति। सहि- 
ष्णुना = सहनशील, क्षमाशील पुरुष, राजा द्वारा । उन्मुलयितु' = विनष्ट करने 
में, राज्य से च्युत कर देने में सुकरः = सरल है, सुगम है ॥ ५० ॥ 

संस्कतव्याख्या--& पपवनेप्रेरित न के षड्पप्रभञ्जनकम्पितः क्रमशः शने :- 
शने परिशिथिल-व्याकुलसचिवादिवगंः ठिरक्तसचिवादिवगं: शत्रु: नृपतिः प्रवृद्धः 
शक्तिसम्पन्नोऽपि वृक्षः इव सहनशीलेन क्षमावता पुरुषेण राज्ञा विनाशयितुं 
राज्यात्‌ प्रथककतु सुगमः सुसाध्यो भवति ॥ ५० ॥ 

हिन्दी व्याख्या दृषरूपो बायु से प्रेरित घीरे-घीरे अव्यवस्था के 
कारण असन्तुष्ट हुए प्र्रान मन्त्री इत्यादि वर्गों वाला शत्रु राजा शक्ति सम्पन्न 
होनेपर भी सहनशील पुरुष राजा द्वारा विनष्ट किए जाने में सुगम है ॥ ५० ॥ 
टिप्पणीः 

अपरागसमीरणेरितः = अपगतः चासौ रागः अपरागः, अपरागः समीरणः 

इव अपरागसमीरणाः, तेन ईरितः । 
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क्रमशीर्णाकुलमुलसन्ततिः  मूलानां सन्ततिः मुलसन्ततिः, क्रमेण. शीर्णा 
आकुला च मुलसन्तति यंस्य, सः । 
सुकर: = सुखेन कतुं शक्यः सुकरः । 
सहिष्णुना = सोढ शीलमस्येति सहिष्णुः, तेन। ६/सह + इष्णुच्‌ । 
ईरितः = ९/ईर्‌ + क्त । 
सन्ततिः = सम्‌ + \/तनु + क्तिन्‌ । 
उन्मू लयितुम्‌ = उद्‌ + \ मुल्‌ + शिच्‌ + तुमुन्‌ । 
कोषः 
समो रणः = समीरमारतमरुज्जगरप्राण समी रणाः इत्यम रः । 
तरः - वृक्षो महीरुहः शाखी विटपी पादपस्तरुः इत्यमरः । 
सहिष्णु: = सहिष्णुः सहनः क्षन्ता इत्यमरः । 
रिपुः = रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषद्ढ्ठ षणदुहू दः इत्यमरः । 
अलंकारः-_कारणमाला तथा उपमा संसृष्टि । 
अणुरप्युपद्न्ति विग्रहः प्रभुमन्तःप्रकृतप्रकोपज: । 
अखिलं हि हिनस्ति भूधरं तरुशाखान्तनिघषंजोऽनलः || ५१ ।। 
घरटापथ:-- अणुरिति । अण: अल्पोऽपि । [अन्तः प्रकृतीनां प्रकोपः, अन्तप्र- 
कृतिप्रकोपः, अन्तप्रक्‌तिप्रकोपाज्जातः ] अन्तःप्रकृतिप्रकोपजः, अन्त रङ्गामात्याद्य- 
परागसमुत्यः । 'प्रक्कतिः पः्चभृतेष स्वभावे मुलकारणे । छन्दःकारणगुद्य ष्‌ 
जन्त्वमात्यादिकेष्वपि ॥' इति वैजयन्ती । विग्रहः वैरं, प्रभुम्‌ | राजानम्‌ | 
उपहन्ति नाशयति । अत्र दृष्टान्तमाह -[ तरूणां शाखाः, तरुशाखाः, तरुशा- 
खानामन्ताः तरुशाखान्ता] तरुशाखान्तानां निघषंः घर्षण तज्ज अनलः अग्निः । 
भूघरं गिरिमखिलं साकल्येन, हिनस्ति हि दहतोत्यथं: । अत्रोपमानोपमेय- 
समानघर्माणां प्रतिबिम्बतया निदेशेन इष्टान्तालङ्कारः ॥ ५१ ॥ 
अन्वयः-अणुः अपि अन्तध्रःक्कतिप्रकोपजः दिग्रहः प्रभुम्‌ उपहन्ति । 
तरुशाखान्तनिघषंज: अनलः अखिलं भूघरं हिनस्ति हि।। ५१ ॥ 
शब्दार्थे: अरुः अपि = स्वल्प, थोड़ा भी। अन्तःप्रक्ृतिप्रकोपजः = 
अन्तरङ्ग अमात्यादि के क्रोध, अप्रसन्नता, असन्तोष से उत्पन्न । विग्रहः = 
विरोध, वेर, शत्रुता । प्रभुम्‌ < स्वामी, राजा को । उपहन्ति = नष्ट कर देता 
है । तरुश्षाखान्तनिघषंजः = वृक्षों की शाखाओं के अग्रभाग के परस्पर संघषंण 
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से, रगड से उत्पन्न । अनलः = अग्नि । अखिलं = सम्पूर्ण । भूधरं = पत्त को । 
हिनस्ति हिँ = विनष्ट, भस्म कर देती है ॥ ११ ॥ 

संस्कृत व्याख्या--स्वल्पो$पि अन्तरङ्गसचिवादिक्रोधजन्यः असन्तोष- 
समुत्पन्नः विरोधः स्वामिनं राजानं विनाशयति । यथा हि वृक्षशाखाप्रान्तभाग- 
संघर्षणजनितः वाह्नः स्वाधारभृतं सकल पर्वतमपि भस्मीकरोति ॥ ५१ ॥ 


हिन्दी च्यास्या--स्वल्प होने पर भी अन्तरङ्ग सचिवादि के क्रोध 
(असंतोष) से उत्पन्न विरोध राजा को नष्ट कर देता हैं। जैसे वृक्षों की शाखाओं 
के अग्रभाग के परस्पर संघषण से उत्पन्न अग्नि ( अपने ही आधारभूत ) 
सम्पुर्र पवत को भस्म कर देती हैं ॥ ५१॥ 
टिप्पणी- अन्तःप्रकतिप्रकोपजः = अन्तःप्रक्ृतीनां प्रकोप, तस्मात्‌ 
जात: । तरुशाखान्तनिघषंजः = तरूणां शाखाः तरुशाखाः, तासाम्‌ अन्ताः तरु- 
शाखान्ताः, तेषां निघषंः, तरुशाखान्तनिघषंः तस्मात्‌ जातः । 
उपहन्ति = उप + / हन्‌ + लट्‌, प्रथम पुरुष, एक वचन । 
हिनस्ति = १/ हिस्‌ + लट्‌, प्रथम पुरुष, एक बचन । 
कोषः-अणुः स्तोकाल्पक्षुल्लकाः सूक्ष्मं श्लक्ष्णं दश्र कृशं तनु । 
स्त्रियां मात्रा त्रुठिः पृ सि लवलेशकणाणवः ॥ इत्यमर 
विग्रहः = अस्त्रियां समरानीकणाः समरविग्रहौ-इत्यमरः 
भूघरमु ¬ भूधरः पवतः शेलो - गिरिगोत्राचलादयः इति 
प्रकृतिः-प्रकृतिगुणसाम्यें स्यादमात्यादिस्वमावयोः इति मेदिनी । 


अलंकारः-हष्टान्त 

तथाऽपि “कथं वद्ध॑मानं शत्रुमुपेक्षेते” त्याशङ्कुच दुविनीत त्वादित्याह-- 
सतिमान्विनयप्रमाथिनः समुपेत्तेत समुन्नतिं द्विषः । 
सुजयः खलु तादृगन्तरे विपदन्ता झबिनीतसम्पदः ।।५२।। 


घण्टापथ--मतिमानिति । मतिमान्‌ प्राज्ञः । 'विनयं प्रमथ्नातीति 
[तस्य] विनयप्रमाथिनः दुविनीतस्य द्विषः समुच्चात वृद्धि समुपेक्षेत [नाद्वियेत] । 
उपेक्षायाः फलमाह--ताहृक्‌ अविनीतः । अन्तरे क्वचिद्रन्ध । सुजयः । सुखेन 
जेतु शक्यः खलु । हि यस्माद्‌ [ न विनीतः अविनीतः, अविनीतस्य सम्पदः | 
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अविनीतसम्पदो [ विषद अन्तो यासां ताः ] विपदन्ताः विपन्मर्यादकाः । 
अनर्थोदर्का इत्यर्थः ॥ ५२ ॥ 

अन्वयः--मतिमानु विनयप्रमाथनः द्विषः समुर््तात समुपेक्षेत । 
ताहग अत्तरे सुजयः खलु । हि अविनीतसम्पदः विपदन्ता ॥ २२॥ 

शाञ्दार्थः--मतिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ - विचारशील । विनयप्रमाथिनः = 
विनयरहित, नम्रताशून्य उद्दण्ड । द्विषः = शत्रु की । समुन्नति = समृद्धि उत्कर्ष, 
अभ्युदय की । समुपेक्षेत = उपेक्षा करे, अधिक महत्व न देवे । ताहक्‌ = 
उस प्रकार का अविनीत शत्रु । अन्तरे = बीच में जिस किसी अवसर पर । 
सुजयः = सरलता से, सुखपूवंक जीतने योग्य होता है। खलु = निश्चित 
रूप से । हिं = क्योंकि । अविनीतसम्पदः - विनय रहित मनुष्य की, अविवेको 
मनुष्य की संपत्तियाँ । विपदन्ता दुःखद अन्त वाली होती हैं ॥ ५२॥ 

संस्कत व्याख्या:- बुद्धिमान्‌ प्राज्ञः पुरुषः राजा विनयहीनस्य नञ्ता- 
शून्यस्य उद्दण्डस्य शत्रोः समृद्धिम्‌ अभ्युदयं समुपेक्षेत नाधिकम्‌ अद्रियेत । 
ताहशो5विनीतः शत्रुः यस्मिन्‌ फम्मिन्नवसरे सुखेन जेतुं शक्यो भवति निश्चि- 
तख्पेण । यतो हि विनयविहोनस्य उद्धतस्य सम्पत्तयोः विपत्तिपरिणामा 
दुःखफला भवन्ति ५२ ॥ 

हिन्दी व्याख्या - बुद्धिमान्‌ राजा को विनय बिहीन शत्र, की समृद्धि की 
उपेक्षा करनी चाहिए । उस प्रकार का अविनीत शत्र निश्चित रूप से जिस 
किसो अवसर पर सरलता से जीतने योग्य होता है। क्योंकि विनय रहित 
उद्धत मनुष्य की सम्पत्तियां दुःखद अन्तवाली होती हैं 11 ५२ ॥ 
टिप्पणी -- 

मतिमान्‌ मतिः अस्यास्तीति । 

विनयप्रमाथिनः = विनयं प्रमथ्ना त इति विनय माथी, तस्य । 

विपदन्ता = विपद्‌ अन्ते यासां, ता; । 

अचिनीतसम्पदः = न विनीत: अविनीतः, तस्य सम्पदः । 

सुजयः = सुखेन जेतुं शक्‍य: । 

समुपेक्षेत = सम्‌ + उप ईक्ष्‌, + विधिलिङ्‌, प्रथम पुरुष एकवचन । 
कोपः 

द्विप: = रिपौ वेरिसपत्नारि द्विषद्द षणदुहृ दः इत्यमरः । 

विषद्‌ = विपत्त्यां विपदापदौ इत्यमरः । 
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सम्पत्‌ = अथ सम्पदि । सम्पत्ति: श्रीश्च लक्ष्मीश्च इत्यमरः । 
अलंकारः अर्थान्तरन्यास 
कथं दुविनीतस्य शत्रोः सुजयस्वमित्याशङ्कच भेदजजंरितत्वादित्याह-- 
लघुवृत्तितया भिदां रातं वद्दिरन्तश्च नृपस्य मण्डलम्‌ । 
असिभूय हरत्यनन्तरः शिथिलं कूलमिवापयारयः 1।*३॥ 
७ण्टापथः-— लघ्विति । [ लघ्वी वृत्तियंस्यासौ लघुवृत्तिः लघुवृत्तर्भावो 
सघुवृत्ति लघुवृत्तितया | स्वस्य दुवृ त्त रूपतया । बहिः मित्रादिजनपदेषु च। 
अत्तः अमात्यादिषु च भिदां भेद, गतम्‌ [ प्राप्तम्‌ ] 'पिद्भिदादिश्योड्ड? 
इत्यङ्प्रत्ययः । नृपस्य मण्डलं राष्ट्रंमनन्तरः सन्निहितो जिगीषुः [ आपगाया 
रयः ] आपगारयो नदीवेगः शिथिलम्‌ अन्तर्भदजजरं; कूलमिवाऽभिभूय 
आक्रम्य हरति । 
„ अन्ययः-¬ लघुवृत्तितया बहिः अन्तः च भिदां गतं नृपस्य मण्डलम्‌ 
अनन्तरः आापगारयः शिथिल कूलम्‌ इव अभिभूय हरति ॥ ५३ ॥ 
शब्दा्थ:--लघुवृत्तितया = क्षुद्र, नीच व्यवहार के कारण, दुव्यंवहार के 
कारण । बहिः = वाहरी मित्रादि । अन्तः च = गौर आन्तरिक सचिवादि में । 
भिदां गत = भेदभाव को प्रात । नृपस्य = राजा के । मण्डलं = राज्य को । 
अनन्तरः = समीपवर्ती विजिगोषु शत्रु । आपगारयः = नदी का वेग । शिथिलं 
कूलमिव = जर्जर हुए तट की भाँति । अभिभूय = आक्रमण करके, विदीणां 
करके । हरति = हरण कर लेता है, विनष्ट कर देता हैं, गिरा देता है ॥ ५३ ॥ 
सकृत्‌ व्याख्याः -क्षुद्रवृत्तितथा दुव्यंवहारेण वहिमित्रादिवगष्‌ अन्तः 
सचिवादिवर्गष भिन्नतां प्राप्त नृपतेः राज्यं समीपवर्ती शत्रु: राजा नदीवेग 
अघातेन जर्जरीभृतं तटमिव भाक्रम्य विदार्य विनाशयति स्वायत्तीकरोति 
पातयति ॥ ५३ ॥ 
हिन्दी व्याख्या:--दुव्यंवहार के कारण बाहरी मित्रादि तथा भीतरी 
सचिवादि में भेदभाव को प्राप्त राजा के राज्य को समीपवर्ती विजयेच्छुशत्रु 
जजर हुए तट को नदी के वेग की भाँति आक्रमण करके हरण कर लेता 
हे ॥ ५३ ॥ 
` टिप्पणीः 
लघ्वी चासौ वृत्तिः लघ॒वृत्तिः, तस्याः भावः, तत्ता लघुवृत्तिता, तथा । 
आपगारय: = आपगायाः रयः आपगारयः । 
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कोष: 
नपः = राजा तु प्रणाताशेषसामन्त. स्यादघीश्त्ररः । 
` चक्रवती सार्वभौमो नृपोऽन्यो मण्डलेश्वरः ॥ इत्यमरः 
कूलम्‌ = कूलं रोधश्च तीरं च प्रतीरं च तटं त्रिषु इत्यमरः 
आपगा = ख्रोतस्वती ढीपवती ख़वन्ती निम्नगाऽऽपगा इत्यमरः 
रयः = रंहस्तरसी तु रयः स्यदः । जवः इत्यमरः 
वृत्तिः = वृत्तिवंत्तंनजीवने इत्यमरः । 
अलंकारः--उपमा ५ 
अनुआसतमित्यनाकुलं॑ नयंअत्माकुलमजु नाम्रजम्‌ । 
स्वयमथ इवाभिवाब्छितस्तमसीमाय पराशरात्सजः ।५४॥ 
घण्टापथ:--इति इत्यम्‌ । आकुलम्‌ अरिनिका रस्म रण॒स्थुमितम्‌ 
[ अजु'नस्य अग्रजः अजु नाग्रजः, तम्‌ [ अजु नाग्रज भीमसेनं 8] नयस्य वतम 
नयवत्मं, तत्‌ ] नयवत्मं = नीतिमागंम्‌ | नास्ति'आकुलं यस्मिन्‌ कमंखि तत्‌ ] 


८ ० 2, 
अनाकुलम्‌ असङ्कीण यथा तथाळवुशासतम्‌ उपदिशन्तम्‌ । 'जक्षित्यादय: षट्‌ 


इत्यभ्यस्ताच्छतुनुंममावः । तं युधिष्ठिर [ पराशरस्य आत्मजः ] पराशरात्मजो 
वेदव्यास: । स्वयममिवाञ्छितोऽथं इव । साक्षान्मनोरथ इवेतयुरप्रक्षा । अभीयाय 
प्राप्त: ॥ ५४ ॥ | भि 
अन्धयः- “इति आकुलम्‌ अजु नाग्रजं नयवत्मं अनाकुलम्‌ अनुशासत त 
पराशरात्मज: स्वयम्‌ अभिवान्छितः अथे इव अभीयाय 1 ५४ ॥ 
शन्दार्थः-ईति = इस प्रकार । आफुले = शत्रु दुर्योधन द्वारा किए गए 
अपकार के स्मरण से व्याकुल । अजु नाग्रजं = भीमसेन को । नयवत्म = नीति- 
मार्ग का । अनाकुलं = प्रसन्नता पुवंक । अनुशासतं = उपदेश देते हुए । तं = 
उस युधिष्ठिर को । पराशरात्मजः 5 ऋषि पराशर के पुत्र ब्यास । स्वप = 


स्वयं ही । अभिवाञ्चितः = अभिलषित, अभीष्ट । अथः इव = पदार्थं, प्रयोजन _ 


की तरह । अभीयाय = प्राप्त हुए, आए ॥ ५४ ॥ 


संस्कृत व्याख्या--इत्यं व्याकुलं शत्रुदुर्योधनादिकृतापकारस्मरणात्‌ 


क्वुभिते खिन्नम्‌ अजु नाग्रजं भीमसेनं नीतिमागं रहस्यं प्रसन्नतापूवंकम्‌ उपदि- 
झां तं युमिष्ठिरं ऋषिपराशरस्म पुत्रो महषः वेदव्या्ः स्वयमेव अभीष्टः 
पदार्थ: मनोरथ इव संप्राप्तः आंजमाम ॥ ५४ ॥ ८ 
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हिन्दी व्याख्या:--इस प्रकार ( शत्रु दुर्योधनादि हारा किए गए अपकार 
' .के स्मरण से ) व्याकुल भीमसेन को नीतिमाग की प्रसन्नतापूवंक उपदेश _दैते 
हुए उस युधिष्ठिर को महषि वेदव्यास स्वयं ही अभिलषित मनोरथ की तरह 


। ». झाप हुए ॥ ५४ || 


+ २टिप्पणीः¬¬ 
. . . अन्राकुलम्‌=न आकुलः अनाकु लः, तम्‌ । 
नयवत्म = नयस्य वत्मं, तत्‌ । 
अजु नाग्रजम्‌ = अग्र जातः अग्रजः अजु नस्य अग्रजः तम्‌ । 
पराशरात्मञः = पराशरस्य सात्मजः । 
अनुशासतम्‌ - अनु + १/शास्‌ + शतृ । 
स = अभि + /इ---लिट्‌ लकार, प्रथमपुरुष, एक वचन । 
नयः - कोषः प्लोषे नयो न्याये इत्यम रः । 
'वत्मं : अयनं वत्म मार्गाच्वपन्थानः पदवी सृतिः--इत्यमरः । 
अलंकार: उत्प्रेक्षा < ॒ 
मधुररवशानि लम्भयन्नपि तिथेञ्चि शमं निरीक्षिते: । 
परितः पडु बिश्रदैनसां दहनं ध,म विलोकनक्षमम्‌ ।५५।। 
` सहदसोपयतः सविस्मयं तपसां सूतिरसूतिरापदाम्‌। 
. दृह्शे जगतीभुजा झुनिः स वपुष्मानिव पुण्यसञ्चयः॥।५६॥। 
५ तैस्टापथ---अख युग्मेनाह मधुरेरिति। मधुर: शान्तेः निरीक्षितैः अवलो- 
कनः । नयु सके भावे क्तः। न विद्यते वशमायत्तत्वं येषां तानि-अवशानिऽप्रति- 
कुलानि। 'वशमायत्ततायां च' इति विश्व: | तियंस्विरमृगपक्ष्यादीनि। शमं शान्ति, 
चम्भयन्‌=्प्रापयंन्‌ । लभेश्च’ इति नुमागमः । 'गत्यर्थ-इत्या दिना द्विकमं कत्वम्‌ । 
पड उज्वलम्‌ । एन्‌साम्‌ [पापानं:] दह्यतेऽनेनेति दहनं निवतंक, 
चलीकने क्षमं ' दशंनोयं 
'भावः । धाम तेजो तन oe क अल अ 
. भण्टापथः-सहसेति । पुनः--सहसोपगतः भकस्मादागतः । तपसां सूतिः 
भभवः । आपदामसूतिः अप्रभवः निवर्तक इति यावत्‌ । सः मुनिर्व्यासो वपुष्मान्‌ 
देहधारी [ पुण्यानां सञ्चय: पुण्यसञ्चयः ] पुण्यराशिरिवेत्युत्प्रक्षा । [ जगतीं 
भनक्तीति जगती भुक, तेन | जगतीभुजा राज्ञा, [ विस्मयेन सहेति सविस्मयं 
यथा स्यातु तथा | सार्वस्मयं = साश्चयंम्‌, दहशे दृष्ट: ५६ ॥ 
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अन्बयः- -मघुरेः निरीक्षितः अवशानि अपि तियंग्चि शमं लम्भयन्‌ परितः 
पटु एनसां दहन विलोकनक्षमं घाम बिभ्रत्‌ सहसा उपगतः तपसां सूतिः आप- 
दाम्‌ असूतिः सः मुनि वपुष्मान्‌ पुण्यसश्चयः इव जगतीभुजा सविस्मयं 
दहशे ॥ ५५-५६ ॥ | | 

शब्दाथे:--मधघुरैः--प्रेमपुर्ण, शान्त । निरीक्षितः = निरीक्षण, दृष्टिपात 


से | अवशानि > वश में न आने वाले, प्रतिकूल, दुदेमलीय । अपि - भी । 


तियेच्चि = सिह, व्याघ्र गध, श्येन आदि पशु-पक्षियो को । शमं = शान्ति । 
लम्भयन्‌ = प्रदान करते हुए । परितः = चारों तरफ । पटु = सम्रुज्ज्वल, 
अकाशमान्त । एनसां = पापों के । दहनं--जलाने, भस्म करने वाले, निवारक | 
विलोकनक्षमं = देखने योग्य, दर्शनीय.) घाम = तेज को बिम्रत्‌ = धारण करते 
इए । सहसा = अकस्मात्‌ । उपगतः = पास आए हुए । तपसां = तपस्या की | 


सृतिः प्रसुति, प्रभव । आपदां = आपत्तियो, अशुमों की । असूति = अनुत्पत्ति, ` 


निवत्तंक । सः मुनि = वह महृषि वेदव्यास । वपुष्मान्‌ = शरीरधारी, म्‌ति- 
मान्‌ । पुण्यसचयः इव = पुण्यपुङ्ज, पुण्यों की राशि की भांति । जगतीभुजा = 
राजा युधिष्ठिर के ढारा । सविस्मयं = आश्चयं के साथ। ' दहशे = देखे 
गए ॥ ५५-५६ ॥ म 


संश्कृत व्याख्या? “प्रेमपूर्ण: प्रेक्षणै; शान्तिमयविलोक्नै: स्वतस्त्राणा प्रति- 


| कूलानि दुदंमनीयानि क्र.राणि सिंहव्याघ्रगृध्रश्येनपशुपक्ष्यादीन्यपि शान्तिम्‌ 


अक्ररमावं प्रापयन्‌ स्वतः समुञ्ज्वलं पापानां विदाहक॑ तथापि दशंनीयं तेजः 
कान्ति दघतु सहसा समागतः तपसां प्रसूतिः मङ्गलानां प्रभवः आपत्तीनां दुरि- 


` तानाम्‌ अप्रमवो निवत्तंकः स महषिवेदत्यासः साक्षात्‌ शरीरघारी विग्रहवान्‌ 
न उण्यपुञ्ञ इव भूभुजा राज्ञा युधिष्ठिरेण साश्चय दृष्ट: 1 ५५-५६ ॥ 
हिन्दी व्याख्या--प्रमपुणां दृष्टिपात से वश मैं न आने वाले सिहेःव्याध्र . 


गुन्र बाज आदि पशु-पक्षियों को. भी शान्ति प्रदान करते हुए चारो तरफ प्रकाश- 
मान, पापों के दाहक ( फिर भी ) दशंनीय तेज को घारण करते हुए सहसा 
पास आए हुए, तपस्या के प्रभव, आपत्तियों के निवत्तंक वह महि वेदव्यास 
मतिमान्‌ पुण्यपुञ्ज की तरह राजा युधिष्ठिर के. हारा आइजय के साथ देखे 


गए ॥ ५५-५६ ॥ 
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टिप्पणी-- 5 


अवशानि = न विद्यते वशं येषां तानि अवशानि । 

विलोकनक्षमम्‌ = विलोकने क्षमं विलोकनक्षमम्‌ । 

सविस्मयम्‌ = विस्मयेन सहेति सविस्मयं यथा स्यात्तथा । 

जगतीभुजा ॥ जगतीं भुनक्तीति जगतीभुक , तेन । 

वपुष्मान्‌ = वपुः विद्यते यस्यासौ वपुष्मान्‌ । 

पुण्यसच्चयः = पुण्यानां सञ्चयः पुण्यसश्चयः । 

लम्भयन्‌ = / लभ्‌ शिच्‌ + शतु । - 

बिञ्नतु = /भृ+शत्‌। ` | क 
निरीक्षितः = निद॒ + १/ईक्ष्‌ + क्त । | | 
उपगतः = उप + /गम्‌ + क्त । 

सूतिः = /सू + क्तिन्‌ । 

जगतीभुजा = जगती + \/भुज्‌ क्विप्‌, तृतीया एक वचन । 

दहशे = १/हशु + लिट्लकार । 


कोषः - 


वशम्‌ = वशमायत्ततायां च इति विश्वः । 
एनस्‌ = कलुषं वृजिनेनोऽघमं हो दुरितदुष्कृतम्‌ इत्यमरः । 
घाम = घाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः इति मेदिनी । 


क्षमम्‌ = योग्ये शक्त हिते क्षमम्‌ इति धरणिः । 
सहसा = अर्ताकते तु सहसा इत्यमरः । 


विस्मयः = विस्मयोऽदूभुतमाश्चयं चित्रमपि इत्यरः । 
तपः = तपः कृच्छादिकमं च इत्यमरः । 
पुण्यम्‌ = स्याद्धमं मस्त्रियां पुण्यश्रेयसी सुक्कतं वृषः इति घारिणः । 


अलका[र.--उत्प्रक्षा 
` अथोश्षकैयसनतः परार्ध्यादु्न्स भतारुणबल्कलाम्रः । 


रराज कीणोऽऽकपिशांशुजालः शज्ञत्सुमे रोरिव तिग्मरश्मिः ॥५९॥ 
घण्टापथ:--अथेति । अथ दशंनान्तरम्‌ । [ उच्चेरेव ] उच्चकंः-उन्नतात्‌। ` 


परार्ध्यात्‌ क्षेछात्‌ । 'अर्धाद्यतः । “परावराधमोत्तमपूर्वाच्च' इति यत्प्रत्ययः । 
झासनतः सिहासनात्‌। उद्यन्‌ उततिष्ठन्‌। अतएव-धृतानि कम्पितान्यरुणानि 
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[ = रक्तानि ] वल्कलाग्राणि यस्य स तथोक्तः । सः नुपः। कोणं विस्तृतम्‌ [ आ 
समन्तात्‌ | कपिशं [ पि ङ्गलम्‌ | अंशुजालं यस्य स तथोक्तः । सुमेरोः श्रङ्गाद्‌ 
[ शिखरात्‌ ] उद्यन्‌ [ निगंच्छन्‌ ] { तिग्मा रश्मयो यस्यासौ ] सः = नृपः 
तिग्मरश्मिः [ = सूर्यः ] इव रराज । 
अन्वय:--अथ उच्चकेः पराष्यात्‌ आसनतः उद्यन्‌ धूताइणवल्कलाग्नः सः 
कीरणाकपिशांशुजालः सुमेरोः शङ्गात्‌ तिरम रश्मि: इव रराज ॥ ५७ ॥ 
शब्दाथे:--अथ = इसके वाद, महर्षि चेदप्यास के दर्शन के वाद । 
उच्चः = ऊंचे, उन्नत । परार्घ्यातू = श्रे । असनतः = आसन से । उद्यत्‌ = 
उठते, खड़े होते हुए । धुतारुणावल्कलाग्र: = हिलते . हुए लाल रंग फे बल्कल 
वस्त्र के अग्रमाग वाले । सः = वह राजा युधिष्ठिर कोर्णाकपिशांशुजालः = 


` पिगलवण को किरणासमूह को विखेरने वाले । सुमेरोः = सुमेरुपर्वंत की | 


श्युगात्‌ = चोटी, शिखर से । तिग्मरश्मिः इव = तीक्ष्ण किरणों वाले सूर्य की 
तरह । रराज = सुशोभित हुए ॥ ५७॥ 
` संत्कृत व्याझ्या-महपिवेदव्यासदशंनानन्तरम्‌ उन्नतात्‌ श्रेष्ठात्‌ सिहास- 
नाद उत्तिष्ठन्‌ कम्पितरक्तवल्कलप्रान्तः स राजा युधिष्ठिरो व्या्तपीतवशां रश्मि- 
निकरः सुमेरुपवंतस्य शिखरात्‌ शिखररश्मिः सूयं इव शुशुभे 11, ५५ ॥ 
हिन्दी व्याख्या--महृ्षि वेदव्यास के दर्शन के वाद उन्नत श्रेष्ट सिंहासन 
से खड़े होते हुए कम्पिक लाल रंग के वल्कलवस्त्र के किनारे. वाले वह राजा 
युधिष्ठिर पीतवर्णं के रश्मिमण्डल.को विखेरने वाले सुमेरुपवंत के शिखर से 
प्रखर किरणों वाले सूर्य की तरह सुक्षोभित हुए ॥ ५७ ॥ 
टिप्पणी 
'घतारुणवल्कलाग्र: = वल्कलस्य अग्राणि वल्कलाग्राणि, अरणानि च तानि 
चल्कलाग्रारि च अरुणवल्कलाग्राणि, धृतानि अरुण- 
वल्कलग्रारि यस्य सः घूतारुणवल्कलाग्नः । _ 
कीर्णाकपिशांशुजालः = अंशूनां जालम्‌ अंगुजालम्‌, आ समन्तात्‌ आकुपि- 
शम्‌, कीरांम्‌ आकपिशम्‌ अंशुजाल यस्य सः कीर्णा- 
कपिशांशुजालः । र 
` तिग्मरश्मिः = तिग्माः रश्मयः यस्य सः 
परा्ष्यात्‌ <पराधे भवं पराष्यंम्‌, पराघं + यतु 


कू. 
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उद्यच्‌ = उत्‌ न १/इ + शत्‌ । 

रराज = १/राजू + लिट । 

कोषः--कपिशः = श्यावः स्यात्‌ कपिशः इत्यमरः । 

, सुमेर: = मेरुः सुमेरुहे मादो रत्नसानुः सुरालयः इत्यमरः । ` 

अलं कार--उपमा . 
_ धन्द्‌+-इन्द्रवप्त्रा तथा उपेन्द्रवप्त्रा के मिश्रण से उपजाति 'अनन्तरोदी- 
रितलक्मभाजौ पादो यदीयावुपजातयस्ताः' 

अवहितह्ृदयो विधाय सोऽ्हासृषिबदृिम्रवरे शुरूप दिष्टाम्‌ । 

पद्लुभतमलञ्चकार पश्चात्प्रशम इव श्रुतमासनं नरेन्द्रः ॥/०॥। 

चेणटापथः-अवहितेति । स [ नराणाम्‌ इन्द्र: ] नरेन्द्रः । [ अवहितं 
हृदय यस्यासौ | अवहितहृदयः अपमलचित्तः सन्‌ । [ऋषिषु प्रव रऽतस्मिन्‌] 
ऋषिप्रवरे [ ऋषीणामर्हा इति ] ऋषिवत्‌ = ऋष्यहाम्‌ । अहं वतिप्रत्ययः । 
| गुरुणा-उपदिष्टा गुङ्रूपदिष्टा तां ] गुरूपदि्ठाम्‌ शास्त्रीयामित्यथे: । अहा 
जाम्‌ । गुरोश्द हल: इत्यकारश्रत्ययः । “विधाय । पश्चात्‌ अनन्तरं, | तेन 
अनुमतं, तत्‌ | तदनुमतं तेनामुज्ञातम्‌ । आसनम्‌ [ पीठम्‌ ] । प्रशमः शान्तिः 
श्रतं शास्त्रश्नवणमिव ।. अलञ्चकार [ शो च 
भवत्यलक्रिया” इति । सल ना ] | प्र नटी त 

_ अन्वयः--पः नरेन्द्र: अवहितहृदयः ऋषिप्रवरे ऋषिवद्‌ गुरूपदिष्टाम 

अहा विषाय पश्चात्‌ तदनुमतम्‌ आसनम्‌ प्रथमः श्रुतम्‌ इव अलञ्चकार ॥ ५८ ॥ 

शाय्दार्थेः--सः नरेन्द्र = वह जगत्‌ प्रसिद्ध राजा युधिष्ठिर । अव हित - 
हृदयः = सावधान मन होकर ऋषि प्रवरे = मुनिश्रेष्ठ वेदव्यास में । ऋषिवत्‌ = 
ऋषियों के लिए उचित । गुरूपदिष्टाम्‌ = गुरुजनों द्वारा बतलाई गई, शास्त्र- 


`, विहित । अर्हाः = पूजा को । विधाय . करके । पश्चात्‌ = उसके बाद । तदनु- 


मतं = उनसे अनुज्ञात । आसन = सिंहासन को । प्रशमः = शास्ति । श्रतं = 
शास्त्र श्रवण को ! इव = तरह । अलश्वकार = शुशोभित किया ॥ १८ ॥ . 

संस्कृत ञ्याल्या--स जगपप्रसिद्धो भुवनविदितो राजा युधिष्ठिरः साव- 
घानचित्तः सन्‌ मुनिश्रेष्ठे वेदव्यासे ऋषिजनोचितां गुरुनिदिष्ठां शासत्रविहितां 
पुजा कृत्वा क्षदनन्तर तेन महषिणा अनुज्ञातं पिहासने शास्त्रश्नवरणं शान्तनीति- 
रिव शोभयाभाप ॥ ५८ ॥ 
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हिन्दी व्याख्या- जगत्‌ प्रसिद्ध वह राजा युधिष्ठिर सावधान मन होकर 
मुनि भ्रेष्ठ वेदव्यास की ऋषियों के लिए उचित गुरुजनो हारा बतलाई गई 
पूजा को करके : उसके पश्चात्‌ उनसे अनुज्ञात सिंहासन को शास्त्रश्नवण को 
शान्ति की तरह सुशोभित किया ॥ ५८ ।। | 
टिप्पणी-- 

- अवहितहृदयः = अवहितं हृदयं यस्य सः 

ऋषिप्रवरे = ऋषिषु प्रवरः ऋषिप्रवरः, तस्मिन्‌ । 

गुरुप दिष्टाम्‌ = गुरुणा उपदिष्टा गुरुपदिष्टा, ताम्‌ 

नरेन्द्रः = नराणाम्‌ इन्द्रः नरेन्द्रः । क 

ऋषिवतु = ऋषिम्‌ अह ति ऋषिवत्‌ ! ऋषि + वतिः । 

तदनुमसतु = तेन मनुमतं तदनुमतम्‌ । 

विघाय - वि + १/धा कत्वा - ल्यप्‌ । 

अलखकार = अलं. - ९/कु + लिट 
कोष: 

हृदयम्‌ = चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं मनः इत्यमरः । 

अर्हा = पूजा नमस्याऽपचितिः सपर्याऽर्चाहणाः समाः इत्यम रः । 

शमः = शम: शान्तिः इत्यमरः । 

श्रुतम्‌ = श्रतं शास्त्रावघृतयोः इत्यमरः 


. अलकार,--उपमा 


छुन्द्‌ :—पुष्पिताग्रा 
“अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा” 
व्यन्तो दिंतस्मितमयूखबिसासितोष्ठ- 
स्तिष्ठन्मुनेरमिमुखं स बिकीणेचाम्ना । 
तसिदूघसभितो गुरूमंशाजालं 
' लच््मीमुवाह सकलस्य शशाङ्गमूत; ॥५६॥ 
इति श्रीमहाकविभारविकतो किराताजु नीये द्वितीय सग! 
घण्टापथ--व्यक्तोदित: स्फुटोदगत; | स्मितस्य मयुखाः, स्मितमयुगाः, 


मत | स्मितमगुखैविभासितावोष्टी यस्य स॒ तथोक्तः | व्यक्तोदितस्मितमयूखविभा- 
(कक 
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> स॒तोःस्पष्टोष्टः=स्पष्टोद्गतस्मितकिरणाप्रभासितोष्ठः ] । विकीणं धाम यस्यासौ 
! विकोणंधामामा, तस्य ] विकीणंधाम्नः विस्तीणँतेजसो मुनेरभिमुखं तिष्ठन्‌ स 
नृपः । इद्धं दीप्तं [ अंशूनां जालं ] मंशुजालं [ किरणसमूह ] तन्वं गुरु 
गोष्पतिम्‌ । !गुरीष्पतिपित्रादो! इत्यमरः। 'अभितः परितः'-इत्यादिना 
ष्वितीया । अभितः अभिमुखं । तिष्ठति इति शेष: । [ कलाभिः सहितः सकल:, 
तस्य | सकलस्य सम्पूणांस्य शशाङ्का मु तियंस्य तस्य इन्दोलंक्ष्मी मुवाह [ शोभां 
बहति स्म । अत्रोपमेयस्य राज्ञ उपसानेन्दुधमेण लक्ष्म्याः साक्षात्साम्मवात्तत्स- 
` हशी लक्ष्मीमिवेति २ तिविम्बकरणणाक्षेपादसम्भवद्स्तुसम्बन्धात्पदार्थवुत्तिनिदशंना- 
लङ्कारः । तदुक्तम्‌-~'त्रतिबिम्बस्याऽकरणां सम्भवता यत्र वस्तुयोगेन । तत्साम्य- 
सम्भवता निदशना सा द्विघाऽविमता ॥7 इति ॥ ५९ ॥ 
अन्यः-अ्यक्तोदितस्मितमयूखविभासितोषठः विकीणांधाम्नः मुनेः अभिमुख 
तिष्ठन्‌ सः इद्धम्‌ अंशुजालं तन्वतं गुरम्‌ अभितः सकलस्य बाशाङ्धमर्तेः लक्ष्मीम्‌ 
उवाह ॥ ५९ ॥ 
.. राद्दारथेःवयक्तोदितस्मितमयूरवविभासितोष्ठः = मृदू हास्य से स्पष्ट प्रकट 
हुई किरणों से प्रकाशित ओष्ठ वाले । विकीणांधाम्नः = चारों तरफ फैलते हुए 
तेज वाले । मुनेः = महृषि वेदव्यास के। अभिमुखं = सामने । तिष्ठन्‌ = बैठे 
हुए ॥ सः > वह राजा युधिष्ठिर । इद्धम्‌=प्रदी्त। भंशुजालं = किरणों के 
समुह, रश्मिमण्डल को । तस्वन्तं = फैलाते हुए । गुरुं = देवगुरु वृहस्पति के । ` 
_ अभितः = चारों तरफ । सकलस्य = सम्पूर्णंकलाओं वाले । शशाङ्कुम्तंः = 
चन्द्रमा की । लक्ष्मी = सुन्दरता, सुषमा को । उवाह = धारण किया 1 ५९ ॥ - 
संस्कत व्याख्या-विस्पष्टनिगंतहास्यसमुद्भासितोष्ठो व्यामतेजसो | 
महषिवेदव्यासस्य सम्मुखं सिंहासने तिष्ठन्‌ःस राजा युधिष्ठिरः प्रदीए' मरीचि- 
__ मण्डलं विस्तारयन्तं देवगुरं बृहस्पतिम्‌ अभिमुखं सवंकलापरिपूणांस्य चन्द्रमसः 
सुषमां सम्पत्ति धारयामास ॥ ५९॥ : 
हिन्दी व्याख्या--सुस्पष्ट प्रकट मृदुहास्य की किरणों से प्रकाशित ओष्ठ . 
वाले, चारों तरफ फलते हुए तेज वाले महषि वेदव्यास के सामने बैठे हुए 
राजा युधिठिरने प्रदीत किरणों के समूह को फेलाते हुए देवगुस बृहस्पति के 
चारों तरफ सम्पूर्ण कलायुक्त चन्द्रमा को सुषमा को धारण किया ॥ ५९ ॥ 
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ब्यक्तोदितस्मितमयूर्खावभासितो् 34१ तं. अथा स्यात्तथा उदिताः व्यक्तो- 
~ e277 दितताई 1*स्मितरंय मयूखाः स्मितमयूखा: । 

व्यक्तोदिताः ये स्मितमयूखाः ते व्यक्तो- 
दितस्मितमयुखाः। । तेः विभासितो ओष्ठौ 
यस्य स: । ` 

विकीणांघाम्नः = विकोणां धाम यस्य सः विकीणंधामा, तस्य । 

अंशुजालमु = अंशूनां जालमिति । 

सकलस्य = कलाभिः सहितः सकलः, तस्य । 

शशांकमुतेः = शशः एव अंकः यस्यां सा शशाङ्क । शशाङ्का भूतिः यस्य स॒ 

शशाङ्कुमुतिः, तस्य । 

तिष्ठद = \/ स्था + शतृ 

उवाह = ५ बह + छिद्‌ 

इद्धम्‌ = १/ इच्घ्‌ + बत 


- त॒न्वन्तम्‌.= /तन्‌ + शत 


कोष:-- 

मयूखः = किरणोखमयूखांशगभर्तिघु णिघृष्णयः इत्यमरः । 
गोष्ठ: = ओष्ठाधरौ तु रदनच्छदौ दशनवाससी इत्यमरः । 

गुरुः = वृहस्पतिः सुराचायों गीष्पतिधिषणो गुरः इत्यमरः । 
घाम = घाम रश्मौ गृहे देहे स्थाने जन्मप्रभावयोः इति मेदिनी । 
लक्ष्मीः = लक्ष्मीः पद्मा कमला श्रीह रित्रिया इत्यकरः । 


. अलँकारः--पदाथंवृत्ति निदशंना तया उपमा 


छन्द्‌:-वसन्ततिलका 
उक्ता वसस्ततिलका तभजा जगी गः' 
` सग की समासि में माङ्गलिक लक्ष्मी” शब्द का प्रयोग 
द्वितीय सगे समाप्त 
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